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मुद्रण मे स्वतोभाव से सट्योंग उसने हे छिए थी ० एस प्रेस, मद्रास के अधिकारीगण 
मेरे धन्यवाद के पात्र >। 
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भूमिका 

8१. मध्य-मारतीय-अ्रार्य-भाषा कुछ निश्चित ध्वनि-परिवर्तनो तथा प्रवृत्तियो 
को लेकर चली और नैसे-जैसे भाषा आगे बढती गयी, थे प्रन्ृत्तियाँ तथा परि- 
वतन भी सवल होते गये | प्रारम्भ से ही इसमे कऋ स्वर का लोप हो गया | 
भ०भा० श्रा० मे इसके स्थान मे जो ( मूल उच्चारण “/ से भ्रर होते हुये ) श्र 
हुआ, वह इसका सर्वप्रथम एवं मूल स्थानापन्न था, जैसा कि इन उदाहरणो 
से स्पष्ट होता है--वे, विकट-, स. नठ--, वढ-] इसका दूसरा स्थानापन्न उ ( भूल 
उच्चारण <<४ से उप होते हुये ) निश्चित ही भ्रधिक पुराना था, ( जैसा कि 
भ्रा० फा० पुनदतिय, अकुता भौर परवर्ती वे. बुरू से विदित होता है ), परन्तु 
यह परिवतंन केवल एक विभाषीय विकास मात्र रह गया। ऋ का इ मे परि- 
यर्तन ऋ के मूल उच्चारण “<* के दए के रूप भे विदत होने का परिणाम 
है। ऋ का ४-६४ उच्चारण ऋग्वेद के कुछ महत्वपूर्ण दाव्दो के रूप से 
समथित होता है (जैसे शअणोति<#शिर्योति<सश्रुणोंति,क चितोय-के 
स्थान पर छतोय-, शिथिर<<*“शपुथिर )। दीघं-सयुक्त स्वर ऐ, कौ का 
ए, झो मे परिवतंम म० भा० भा० की एक भ्रन्‍्य आधारभूत विशेषता है। 
यह परिवर्तन जन-सामान्य के उच्चारण मे इन सयुक्त-स्व॒रो के प्रथम अदा के 
हस्वीकरण का परिणाम भा | व्यब्जनो मे सबसे पहले तीन सयुक्त व्यब्ज्जनो 
तथा ऊष्म (श, पृ, सू) के साथ संयुक्त व्यब्जन मे परिवतंन हुत्ा। भ्रन्य 
प्रकार के सयुक्त व्यण्जन भी धीरे-धीरे समीकृृत हुये । घ्वनि-परिवत्तनों मे 
पूर्वाव्चल की चिभाषा सबसे भागे थी । उत्तर-पद्चिम की विभाधा सर्वाधिक 
सरक्षणशील थी और इसमे सयुक्त व्यज्जन अन्य विभापाञ्रो की श्रपेक्षा बहुत 
बाद तक बने रहे तथा इसने कुछ ऐसे भारत-ईरानी रूपो को भी बनाये रखा, 

जो प्रा० भा० आ० मे भी नही मिलते। 
जव अधिकाश विभापाझ्ो मे पद-मध्य के संयुक्त-व्यल्जन समीकरण द्वारा 
द्वित्व-व्यण्जनो मे परिवर्तित होने लगे झौर पदादि के संयुक्त-व्यपज्जन भी 
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सरलीकृत हो गये, तो स्वरमध्यग स्पर्श-व्यञ्जनो ( क्‌ , खू, ग, घ्‌ ; व्‌, थ्‌ , 
दूं, घ। पृ, फू, व; भू ) में भी विकार श्राने लगा। इनमे से एक व्यम्जन 
घू में तो प्रा० भा० भ्रा० भाषा के काल में ही विकार भ्रागया था, क्योकि 
कुछ ऐतिहासिक शब्द-हूपो में हम इसे हू, में परिवर्तित पाते है ( जैसे, हित- 
<घा-८ श्रय-हि<---घि- ) और परिवतंन की यह प्रवृत्ति (-धू->>ह. ) म० 
भा० आ० की प्रारस्मिक स्थिति भे स्पष्टतः परिलक्षित होती है ( जैसे, भ्रणो. 
उपदहेव॒ <#उपदधेसु: ) | इसके वाद जिन व्यज्जनो मे विकार आया वे थे त्‌ 
झभौर थ्‌ , जो स्वरमध्यग द्वोने पर पहले तो सघोष ( भर्थात्‌ ढू भौर धू ) हुये भोर 
तब इस-ड--का लोप तथा-ध-का-ह.-मे परिवर्तन हुआ ।-तु-और-घ-का 
सघोष मे परिवर्तन पूर्वी एवं पुर्व-मध्य की विभाषाश्रों मे ईसा-पू्व प्रथम क्षती मे 
प्रतिष्ठित हो चुका था, यद्यपि स्वस्मध्यग त्‌ के लोप के कुछ उदाहरण इससे 
दो शताब्दी पहले की भाषा (अर्थात्‌ श्रशोक के अभिलेखो की भाषा) मे मिल जाते 
है ( णैसे, अशो० चायुदस<चातुर्दशम्‌ )। स्वर॒मध्यग-क-का सघोष-ग-मे 
परिवतंन; जो अशोक के श्रभिलेखो मे कही-कही ही मिलता है, ईसा की पहली छत्ती 
तक प्रतिष्ठित हो चुका था | स्वरमषध्यम क्‌ का लोप तथा खू का ह, में परिवरतंन 
किन्‍्ही विभाषाभ्रो को छोडकर (जैसा कि स्वर॒मध्यग दे शौर घ्‌ के साथ भी 
हुआ) म्न्यत्र सभी जगह ईसा की चौथी शताब्दी के भ्रन्त तक पूर्णतः स्थापित हो 
चुका था | स्वरमध्यग स्थर्श-व्यब्जन के सघोपीकरण (यदि वह श्रघोष हो) तथा 
उसके लोप अ्थवा-हू,-मे परिवर्तत के बीच इन व्यञ्जनो के ऊष्म उच्चारण की 
स्थिति निश्चित रूप से श्राथी । यह स्थिति उत्तर-पह्चिम के विभ ।ऐीय बर्गे- 
उत्तर-पर्चिमी' भारत तथा मध्य एशिया से प्राप्त खरोष्ठी भ्रमिलेखों मे प्रदर्शित 
हुई है। 

दीघ॑ संयुक्त-स्वर ऐ, झौ के ए, शो मे परिवर्तित होने मे एक ऐसी प्रवृत्ति 
अभिलक्षित हुईं, जिसने शीक्ष ही म० भा० श्रा० भे स्‍्वरों की मात्रा को 
प्रभावित कर दिया | इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप सच्नत-अ्रक्षर के दी स्वरो का 
हृस्वीकरण हो गया | श्र को छोड़ श्रन्य स्वरो के बाद आनेवाले पदान्त विस 
का लोप हो गया और पदात्त श्र: का तीन रूपो मे विकास हुआ-(श्र ) इसका 
लोप हो गया (जैसा कि प्रावीन फारसी मे), (श्रा) यह वाह्म समन्धि के रूप झो 
मे बदल गया, और (इ) यह आान्तरिक सन्धि के रूप ए मे परिवर्तित हो गया 
(जैसा कि ऋ बे० सूरे दुहिता मे) | पदान्त स॒ के प्रतिनिधि श्रनुस्वार के श्रतिरिक्त 
अन्य सभी पदान्त व्यव्जनो का भअन्तःस्फोट द्वारा लोप हो गया। यह लोप 
प्राचीन फारसी में पहले ही हो छुका था, क्योकि इसमे पदान्त भू के सिवाय 


# # भूमिका 2१ 
केवल र्‌ झौर श्व्‌ ही पदान्त मे रह गये थे | तीनो ऊप्म व्यब्जन (श्‌ , प्‌, स्‌ ) 


- । 
केवल उत्तर-पक्चिचम के विभाषीय वर्ग मे ही कुछ समय तक टिके रहे | श्रन्य 
विभाषाओझ्रो मे इनके स्थान पर केवल एक ही ऊणप्म वज्यञ्जन बच रहा, झाधिकादा 
में दन्त्य सू , परन्तु कही-कही तालब्य शू । ख्‌ झौर नू मे भेद अधिकाश में उच्चा- 
रणु को अपेक्षा वर्तनी मे ही रह गया | 

द्विवचन का प्रारम्भ में ही लोप हो गया | ऋग्वेद में द्विवचन का प्रयोग 
सीमित था। शअभ्रवेस्ता की भाषा मे इसके श्रत्यल्प उदाहरण मिलते हैं और 
प्राचीन फारसी मे तो यह लुस-प्राय ही है। कम्वेद तक में व्यज्ञनान्त प्राति- 
पदिको को स्वरान्त बनाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है (जैसे नकक्‍त,->नकत) | 
पदान्त-व्यक्षनो के लोप के कारण म. भा. आ. की द्वाव्द-हूप-प्रक्रिया प्रायः 
पूर्णतया स्वरान्त-प्रकार तक सीमित रह गयी। स्वरान्त-र्प-प्रणाली भी 
मुस्यतः दो झादक्षों पर चली-() पुलिद्ध-नपुसकलिज शब्दों में श्रकारान्त 
के शआ्राददों पर, (आ) रोलिड्ध शब्दों मे आकारान्त (ईकारान्त) के श्रादर्श पर | 
ये दोनो भेद भी मन भा. झा. भाषा काल के अन्त मे केवल एक अकारान्त 
के श्रादर्श मे श्रा मिले | 

प्राचीन फारसी की तरह म., भा. शआ्रा. मे भी सम्भ्रदान का स्थान सम्बन्ध 
के ल्‍पो ने ले लिया; यद्यपि किन्‍्ही विभापीय वर्गों मे स्रम्प्रदान के रुप कुछ 
समय तक टिके रहे। समसूपता छानेवाले व्यनि-परिवरतंनों की प्रद्ृत्तियों के 
कारण किनन्‍्ही विकारी कारक-छपो के प्रयोग मे स्वभावतः अ्रम होने लगा और 
इस भ्रम को दूर करने के लिये संज्ञा-जात तथा क्रिया-जात परसर्गों का 
अधिकाधिक प्रयोग किया जाने लगा। 

सम्पन्न-काल श्रपने समस्त भावात्मक रुपो सहित लुस हो गया, जैसा कि 
प्राचीन फारसी में भी हुआ था-; इसमे से केवल भ्रह, शौर विदृू-घानुश्नो के 
निर्देश-भाव के रूप हो बच रहे भौर बस्तुत, ये रूप सम्पन्न-काल के हूँ भी नही, 
जैसा कि इनके अर्थ से तया इनमे प्रथम व्यज्ञन के हित्व न होने से प्रकट होता 
है। अभिप्राय-भाव के रूप सम्भावक तथा श्रनुज्ञा के रुपो मे जा सिले | वैसा 
कि प्राचीन फारसी में हुआ, असम्पन्न के रूप सामान्य भें मिल गये और इस 


१, श्रणोक के अभिलेणों के मध्यदेशीम विभाषोय नरम भे दा तथा प्‌ 
भी विद्यमान है। बाराबर गुफा अनिलेख मे छा के न्‍्यान में भी प्‌ मित्ता है । 

२, बहुत आएचय की बात है फि पाचीन फारसों से सम्पन्न-जाब़ का 
एक हू रुप मिलता है चरिया (विधिलिशट)। 


५१२ # # लुलनात्मक पालि-प्राकृत-अ्रपश्नेश व्याकरश 


प्रकार मे. भा. आ. के भूत-काल के रूप बने | परल्तु शुद्ध भूतकाल के रूपों 
का अन्त निश्चित हो गया। ये अपश्रद्य मे टिक न सके; जहाँ भूतकालिक 
कुदन्त तथा अन्य क्ंदत्त रूपो ने और अन्य कालो के रूपो ने भी इसका कार्य 
झपने ऊपर ले लिया। 

प्रा. भा, आ, के वतंमान-व्यूह के धातु-हूपो की अ्रत्यधिक विविधता 
समातञ्ष होकर केवल न्न तथा प्रय>>-ए विकरख-युक्त भ्रद्ध वाले रूप ही श्रवक्षिष्ट 
रह गये । प्रारम्भिक स्तर को मे, भा. शा. की किन्‍्ही संरक्षशशील विभापाश्रो 
में आत्मनेपद के कुछ प्रत्यय कही-कही बने रहे और इनका कुछ प्राकृत विभाषाश्रो 
मे केवल कृतनिम प्रयोग ही होता रहा | अप्मनेपदीय प्रत्यय अ्रपश्रद्य मे सवंधा 
लुप हो गये । कम-वाच्य के रूप म. भा, आ. में अन्त तक बचे रहे, परन्तु 
ये रूप आशिक रूप से सम्भावक के रूपो मे जा मिले, क्योकि सम्भावक के 
रूपो से इसी के समान अद्भ-प्रत्यय लगता था। भविष्यत्‌ के रूप म. भा. भा. 
के द्वितीय पर्च तक पुरंतः प्रतिष्ठित रहे। अपश्नंश मे व्तसान-कालिक कृदन्त 
तथा-तब्य प्रत्यय-युक्त-रूप भविष्यत्‌ काल के रूपो के प्रवल प्रतिहन्दी बन गये । 

$ २. वैदिक काल के भ्रन्तिम चरण के आस-पास र्‌ >लू के आधार पर 
भारतीय श्रायं-भापा को मोटे तौर पर तीन क्षेत्रीय विभाषीय वर्गों में बाँटा 
जा सकता है--उत्तर-पश्चिमी, केन्द्रीय भौर पूर्वी । यह क्षेत्रीय विभाजन एक 
ही अर्थ के वाचक विभिन्न शब्दो के क्षेत्रीय प्रयोग से भी समथित्त होता है । 
भहाभाष्य'” मे पतञ्ञलि ने विभिन्न भ्रख्लो भें विशेष शब्दों के प्रचलन का 
उल्लेख किया है; जैसे---कम्बोज (उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के कोने पर) दावति' 
(<च्यु-, प्रा. फा. शिग्रु-), सुराष्ट्र (पष्तचिमी अ्श्चल) मे हम्मति (<हस-), 
प्राच्य-मध्यदेश भे रहति (<रह,-), परन्तु झाय॑-जन गम-घातु का प्रयोग 
करते हैं; हँसिया के लिये उदौच्य-जन “दान्न-” तथा प्राच्य-जन 'दांति-“ 
कहते थे | 

8६ ३. अशोक के अभिलेख, जिनमें प्रारम्भिक म. भा. भा. की सब से 
पुरानी तथा सब से कम मिलावटवाली कुछ विस्तृत प्रामाणिक सामग्री प्राप्त 
होती है, चार सुनिश्चित विभाषीय वर्गों का निर्देश करते है--(१) उत्तर- 
पद्िचमी अथवा कम्बोज-उदीच्य* (२) पदिचमी अ्रथवा सुराष्ट्र, (३) पूर्व- 
मध्यवर्ती भ्रथवा प्राच्य-मध्य, और (४) पूर्वी झ्थवा प्राच्य | उत्तर-परिचमी 
विभाषीय वर्ग की विशेषता यह है कि इसमे तीनो ऊष्म व्यञ्ञन श्‌ , षु , सू 


१, जिसे एच० डलब्ल्यू० वेली ने ठीक ही गान्धारी” कहा है। 


बह भूमिका ड्रे 


तथा कुछ समुक्त व्यज्ञन सुरक्षित हैं। पश्चिमी विभाषीय वर्ग ध्वनि-विकारों में 
उत्तर-पद्चिमी को प्रपेक्षा कम प्राचीनतापरक होते हुये भी व्याकरण तथा 
दाव्द-समूह मे अधिक सरक्षणणशील है । यह वेदिक भाषा के सर्वाधिक समीप 
है । पूव॑-मध्यवर्ती विभाषीय वर्ग मे लू व्यक्षन का विशेष आग्रह दिखाई देता 
है और पूर्वी विभापीय बर्ग के साथ-साथ यह भी ध्वनि-विकारों तथा वाकय- 
विन्यास मे वहुत भागे वढी हुई है। पूर्वी विभाषीय वर्ग मे प्रायः सर्वत्र लू ही 
मिलता है| दाव्द-समूह की दृष्टि से भी पूर्वी तथा पूव॑-मध्यवर्ती विभाषीय 
वर्ग एक ही श्रेणी मे श्राते है। उदाहरणायथ, पह्चिमी मे गस्॒, भुजू का 
प्रचलन है तो उत्तर-पश्चिमी मे न्नज्‌ , श्रश्‌ का, परल्तु पूर्वी तथा पूव॒-मध्य-वर्ती 
में था, अऋद' का | 
६ ४. परवर्ती श्रसिलेखों की भाषा पर सस्क्ृत का प्रभाव बढता गया झौर 
इसमे झ्रधिक सूक्ष्म विभाषीय अन्तर समाप्त हो गये, इन भ्रमिलेखो मे तीन मुख्य 
विभाषीय वर्ग परिलक्षित होते है--(१) उत्तर-पश्चिमी, (२) मध्यवर्तो, और 
(३) पूर्वी। इनमे से पहला वर्ग अ्रपनी विद्योपताझो के कारण सबंधा भिन्न बना 
रहा, परन्तु छेेप दो वर्गों की भिन्नता केवल ध्वनि-सम्बन्धी ही हैं | पाली मे 
हमे मध्यवर्ती तथा पूर्वी का पुर परन्तु कृत्रिम सब्लेप मिलता है, यद्यपि इसमे 
भध्यवर्ती का प्रभाव ही सर्वोपरि है। परवर्ती श्रभिलेखो तथा पालि से स्पष्ठतः 
विदित होता है कि ईसा पूर्व पहली हाती के श्रन्त तक शासन के कार्यो) 
तथा साहित्य मे म. भा. झा. का एक अभ्रखिल भारतीय रूप प्रतिष्ठित हो 
चुका था ] म. भा, भ्रा. का यह साहित्यिक रूप सस्कृत से लद कर “बोद्ध- 
सस्क्ृत' के नाम से कही जाने वाली भाषा के रूप मे विकसित हुआ, जिसका 
प्रयोग उत्तर के बौटो ने किया | प्रारम्भिक साहित्यिक म. भा, झा. का इससे 
भी कही श्रविक सस्क्ृत-हूपान्तर महाभारत तथा अपेक्षाकृत पुव॑वर्ती पुराणों 
की भाषा में मिलता है। 
$ ५, प्राचोन वेयाकरणो द्वारा- निरदिप्ट प्राकृत-भाषाये, जिनका सस्कृत 
नाटको तथा प्राकृत-काव्यो मे प्रयोग हुआ है, भारतीय आाय॑ भाषा के विकास 
को परम्परा में सीघे-सीधे नही श्राती | ये प्राकृतें म. भा. झा. के हितीय पव॑ 
की भाषा के आधार पर क्त्निम रूप से वनाये गये व्याकरणिक नियमों के 
अनुसार गढी गयी हैं भौर इनका जन-समाज की वोलचाल मे प्रयुक्त म. भा. भा. 
भाषा से वैसा ही सम्बन्ध है जैसा कि काव्यो की सस्कृत का वेदिक भाषा से | 
8 ६. भ्रपञ्रद्द, जिसके बारे मे प्राकृत वेयाकरणो ने बहुत अम पैदा किया 
है श्रोर जिसका उन्होने कृत्रिम रूप प्रस्तुत किया है, वस्तुतः भारतीय आयें- 


श्ड # # सुलतात्मक पालि-प्राकृत-अपभ्षंद्ञ ध्याकररख 


भाषा के विकास की सीधी परम्परा मे श्राती है। म. भा. भ्रा, का द्वितीय 
पर्व वस्तुतः अपक्ंद्य का प्रारम्भिक पव॑ है। वेयाकरणो द्वारा प्रस्तुत भ्रपश्रद 
इसके दूसरे प्र का कुछ गढा हुआ रूप है। अपन्लंद का तीसरा पे 
भरा, भा. झा. का प्राग्‌ रूप है शोर भ्रवहदठ (अर्थात्‌ भ्रपश्रष्ट) या लौकिक 


क॒द्दा जाता है | 
8 ७. भ. भा, आ, का विकास-क्रम निम्नलिखित तालिका में प्रद्षित है-- 
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दो | माषाएँ, विभाषाएँ तथा विभाषीय वर्ग 


१, अभिलेखीय मध्य-भारतीय-आयें 
झ्र०. अझ्योक के अभिलेखो की भाषा 
(प्रारम्भिक अभिलेखीय म० भा० भ्रा०) 

85८. भ्रशोक के झ्भिलेखो मे म० भा० आ० की सबसे प्राचीन तथा 
सबसे अच्छी समसामयिक प्रामाणिक सामग्री प्रात होती है। ईंसा-पूर्व की तीन 
शताब्दियो के अ्रभिलेख, जो अशोक के भ्रभिलेखो की तुलना मे बहुत छोटे झौर 
खडित हैं, इस सामग्री के पूरक हैं, ये श्रभिलेख है---उत्तर वंगाल से प्राप्त महा- 
स्थान-प्रस्तर-अभिलेख, मध्य-भारत मे जोगीमारा-गुफा-अभिनेस, ग्वालियर मे 
वेसनगर स्तम्भ श्रभिलेख, उत्तर-पदिचमी भारत मे धिनकोट-मश्जुषा-अभिलेख, 
(खरोष्ठी मे) तथां उडीसा में हाथीगुम्फा-गुफा-अभिलेख, इत्यावि | श्रशोक के * 
प्रभिलेखो की साहित्यिक शैली तत्कालीन वोलचाल की भाषा से बहुत दूर नही है। 
इन अभिलेखो में चार विस्तृत विभाषीय वर्ग प्रकट होते है भौर ईसा-पूर्वे के भ्रत्य 
झ्रभिलेखो से भी विभाषीय वर्गों की यह स्थिति समर्थित होती है ।* थे हैं--(अ) 
उत्तर-पद्चिमी विभाषीय वर्ग (अथवा उदीच्य), (आ) दक्षिख-पह्चिमी विभाषा 
(या प्रतीच्य), (इ) मध्य-पूर्वी विभाषीय वर्ग (या प्राच्य-मध्य) भौर (६) पूर्वी 
विभाषीय व्ये (या आब्य)। 

अभिलेखो की वर्तनी मे द्वित्व-व्यण्जन के स्थान पर एक ही व्यज्ञन लिखा 
जाता है (जैसे-क्क के स्थान पर के, बख के स्थान पर ख )। खरोष्टी-लेखो में 
स्व॒रों की दीघंता प्रदर्शित नहीं की जाती | श्र, झा के अतिरिक्त अन्य सवरो 
के वाद श्ानेवालो भासिक्य-ध्वतनि वहुत निर्बल होती थी और इसलिए कही- 
कही इ, हैं, उ, ऊ के बाद यह लिखी नही गयी है । 


१. विभापात्नो के इस वर्गीकरण का ,पतझ्ञलि मे भी उल्लेख किया है। 


# + भाषाएँ, विभाषाएं तया विभाषीय वर्ग १७ 


६९ उत्तर-पश्चिमी घिमापोय वर्ग का प्रतिनिधित्व अगोक के जाहवाज- 
गढी त्तथा मानसेहरा के शिलालेख करते हैं, जो खरोष्ठी लिपि भे लिखे गये हैं | 
इन दोनो शिलालेखो के पाठ मे भी विभाषीय अन्तर है) शाहवाजगढी का शिला- 
लेख मानसेहरा के लेख की अपेक्षा अपने वर्ग का सच्चा प्रतिनिधि है, वयोकि 
मानसेहरा के लेख की भाषा में मध्य-यूर्वी विभाषीय वर्ग का प्रभाव कलकता 
है| णाहवाजगढी के लेख सघोष व्यज्नन के भ्रघोपीकरण ( यथा-पढ <बाढम्‌, 
समयस्पि<-कत्मिनु ) तथा ए को इ में हुस्व करने (यथा-दुधि<हो, भगि 
अ्रति<-भागे अनन्‍्पे) । भाहवाजगढी के लेख में प्रथमा एकबचन का रूप श्रोकारान्त 
है, जब कि मानसेहरा मे एकारान्त रूप का भ्रघधिक प्रयोग हुआ है | भाहवाज- 
गढी के पाठ में पद के श्रादि के भ- का ह्‌- में परिवर्तन नही हुआ *, जबकि 
मानसेहरा तथा अन्य पाठो मे यह परिवर्तन हुआ है * । 

इस विभापीय वर्ग की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित है--- 

ऋ का परिवर्तन रि, रु या (विरल रूप से) र में हुआ है तथा श्रनुवर्ती 
दन्त्य स्पर्ा का मूर्घन्चीकरण कही हुआ है और कही नहीं भी हुआ है; मान, 
ख्रिग-चुश्ने सु (-बुदेसु, स. चृडेपु) व्चि(-शजद्धि, सं, वृद्धि) झाह., अ्गकिदृ 
(++क्रिइ-कृत-),- 5 अहथ-। 

क्‌ के स्थान मे प्रायः सत्र धछ हो गया है, जाहु.माव.--भोछ-<-मोक्ष-- 
इत्पादि, परन्तु शाह. खुद्दक-,; मान, खुद-< क्षुद्र (क)--| 

सम और स्व्‌ का स्पू हो गया है, शाह. मान -स्पि<-स्मिच (अधिक, 
ए, व. का भ्रत्यय), स्पत्नमस्‌ < स्वर्गम । 

र्‌ युक्त सयुक्त-ब्यक्ञनो का सामान्यतः सरलीकरण नही हुआ; घाह भान, 
प्रज-, ब्रमन-, अम-(--घर्म-), प्रदान-(--वर्शान-) इत्यादि, परन्तु घाह. 
दियघ-, मान, दियढ-<:द्वि-पअर्घ-] पं 

स्‌ युक्त संयुक्त-व्यक्षनों का कही-कही समोकरण हुआ है, परन्तु इसके 
अनुवर्ती दल्त्य-स्पर्ण का भूध॑न्वीकरण कही हुआ है और कही नही; घाह. 
मान, ग्रहव- शृहस्व', श्रस्ति, उठन-<उत-त्यान-; थाह. श्रस्त-, मान. 
भझठ-ग्राठ! |] 

दन्त्य-स्परशों का सूर्धन्यीकरण इस विभाषीय वर्ग में श्रस्य विभाषाओं 
की श्रपेक्षा अण्कि अनुलभणीय है। इस प्रकार बाह विस्त्रिटेन, गिर. 





१. इसका केवल एक'अपदाद 'हौतिः (केवल एक वार) मित्रता है। 
२. मानसेहरा में भोति' रूप केचल एक वार झाया है | 


श्द % $# तुलनात्मक पालि-प्राकृत-अपन्ष श व्याकरण 


विस्ततेन फिले हुये; झाह. श्रद, गिर, श्रय-<प्र्थ-; मान, श्ेंडश, गिर, 
त्ौदस तिरह'ँ; शाह, मान, झ्लोषडनि, काल, धौ, जौग, झोसधानि “जडी- 
वृष्ियाँ | भाहवाजगढी की विभाषा में संग्रवतः सू्धन्य स्पर्शों का उच्चारण 
व॒त्थ्यं होता था; श्रन्यथा सू्घन्य तथा दन्त्य स्पक्षों मे ऐसा घाल-मेल न होने 
पाता जैसा कि निम्न उदाहरणो मे-ल्रस्तमति (परन्तु ल्नेठम भी) भौर 
अस्तवब--(परन्तु मान. अठवब-) | 

यू का अपने पूर्व॑र्ती व्यक्षन मे समीकरण हो गया है; दाह. मान. कलरा- 
कल्याण, फटव-कितेव्य'; शाह, अ्रपक्त-मान. श्रपतिय-) 'अपत्य!; परन्तु 
शाह. एकतिए, मान. एकतिय (स्ंं० #एकत्य-) | 

यू -युक्त नासिक्य संयुक्त-व्यम्जन तथा ज्ञ, का झ्ञ के रूप मे समीकरण 
हो गया है; शाह, मान. झन-< अ्रन्य-(परन्तु मानस अ्रत्ञ-), पुनम्‌ (मान 
पुणम्‌ भी)<पुरयम्‌ , अनम्‌<ज्ञानमू। 

हू, पदादि के अतिरिक्त अन्य स्थितियों मे एक निर्वल् ध्वनि सिद्ध हुईं 
है; शाह मान इ श्र इ ह स क्र) <गमह 'िरा' क्षाह न्रमरा-, मान बसमण-- 
<ब्राह्मरा-३ दाह गरन <-गर्हशशा । 

त्बि प्रत्यमान्त (967०४) 
इस विभाषीय वर्ग की एक अपनी विदेेषता है । 

8 १०. दक्षिख-पद्िचमी विभाषा का प्रतिनिधत्व गुजरात के भ्रन्तगंत 
जूनागढ में स्थित गिरनार के शिन्नालेख करते है | प्रारम्भिक भ० भा० झा० 
विभाषाओं में यह विभाषा सर्वाधिक प्राचीनतापरक है | इसकी प्रमुख विश्वेपतायें 
नीचे गिनायी जा रही हैं । ह 

स्‌ युक्त संयुक्त-व्यञ्जन प्रायः सर्वत्र चुराक्षित हैं; अझस्ति, हस्ति,-सस्ति- 
(-सष्ति-भी ) परन्तु इथी < स्त्री--+ 

प्रा० भा० भ्रा० धातु स्था गहाँ अपने भारत-ईरानी स्वा-हूप में मिलती 
है, परन्तु सामान्यतः इसके रूप का कोई न कोई व्यव्जन सू्ेन्य हो गया है; 
स्टिता, उल्टानम्‌ (मिलाइये भवे. उस्तान-) उत्थान! तिष्तंतो, घरल्त धहस्थ | 

क्ष, का उत्तर पढ्िचमी विभाषा के समान उ॒ु्छ हो गया है; ब्रछा दक्ष छुद 
(क)<< क्ष्‌ ढ (क)-५ परन्तु इथी-कल--<:स्त्री-अध्यक्ष---] 

र्‌ युक्त संयुक्त व्यअ्जन के समीक्ृत अथवा असमीक्षतर रूप समान संख्या मे 
मिलते हैं; श्रतिकातम्‌ या अ्रतिक्रातम्‌'वीत गये” ती प्रथवा जी तीन, परता 
या परत 'परजन्म मे, संत अथवा सर्च सिर | 


१. यह सय-अथवा ममस-का प्रति्प भी हो सकता है! 


४६ गे भाषाएं, विभाषाएं तथा विभाषीय वर्ग १६ 


यू--युक्‍त-व्यअजनों का समीकरण हुमा है, परच्तु-व्यू का नही; श्रपचत्र 
(प्‌, अ्रपत्यम), कलान-'कल्पाण', इयी-भज़ (स० स्त्री-अध्यक्ष), परन्तु मगच्या 
'ल्विकार|, कतव्या--] 

ऋ का अर अथवा व्‌ से अनुगमित होने पर उ हो गया है; मंग 'मृ्गा, 
मत (परन्तु गाह. भट) 'भृत', दढ-(परन्तु शाह. मान. काल, दिढ़-) 'हृढ, 
फत्तंत्रता (परन्तु ज्ञाह. मान. काल, कित--, क्षाह. किठ-या किट) इतज्ञता, 
बृत-(शाह, मान, घौ. मे भी; काल. मे-बत-भी)<:वृत्त--| 

“-त्वू-भौर-तम्‌-फै स्थान मे-तपू-हो गया है श्ौर-ह -कही-कही-दव-- 
हो गया है,--हपा<--त्वा ( 8०ण्णात), चत्पारों चार, अप्प- 
आत्म, अपना', दबादस-द्वादश, परन्तु ह, हो दो! | 

अधिकरणा एकवचन का विभक्त-प्रत्यय-च्म-का-महु-हो गया है, जेब 
कि उत्तर-पढ्चिमी विभाषा में इसका-रपू-तथा अन्य विभाषाओ्र मे-स्‌ (स)- 
हुआ है;-म्हि<--स्मिन्‌ | 

समापिका क्रिया (।४7706 २८८०) के कुछ श्रात्मनेपदी प्रत्यय (धात0८ 
८7077९28) केवल इसी विभाषा मे सुरक्षित हैं |: 

कुछ शन्द विगिष्ट रूप से इसी विभाषा में मिलते हैं, थद्दर (अन्यन्त 'बुढ ) 
धूढा, स्थविर', पत्ये-[अन्यत्त संग”) रास्ता, यारिस.. ...तारिस (अन्यन् 
(यू) श्रादिस ..तादिश्) जिसा,.....तैसा', महिडा महिला, पसति (अन्यत्र 
दखति, देखति) 'देखता है! । 

पूर्ण तत्सम रूप 'भवत्ति' तथा तदूभव रूप 'हौति! दोनो का ही यहाँ 
समान रूप से प्रयोग मिलता है। 

8 ११. भरष्य-पूर्वों विभाषोय बर्ग का प्रतिनिधित्त कालसी (मसूरी के 
समीप) का छझिलालेसख ठथा टोपरा (दिल्ली) का स्तम्म-लेख करते है । जोगी- 
मारा गुहा-अभिलेख भी इसी विभाषा से सम्बद्ध है, परन्तु इसमे केवल ज्ञा 
मिलता है। दशरथ के नागार्जुनी पहाही गुहा-अभिलेख मे केवल घ मिलता 
है, जो वर्तनी की भूल के कारण श्॒ तथा ष दोनो के स्थान मे प्रयुक्त हुआ 


जान पडता है। पूर्वी विभाषा कै समान मध्य-पूर्वी विभाषीय-वर्ग में निम्नलिखित 
विशेषतायें भ्भिलक्षित होती हैं-- 


डू का स्थान सामान्यतः लू ने भग्रहण किया है | 
श्‌ तथा प्‌ कही-कही बच रहे हैं | 
पदान्त-झरः म-ए हो गया है । 


१. प्राचीन--अरे,--एरन,--श्रारु भी इनमें शामिल हैं। 


२० # ३ तुलनात्मक पालि-प्राकृत-अपक्षंश व्याकरण 


पदान्त-श्न का प्रायः दीघ॑ हो गया है; श्राह्म<श्राह, काल, लोकसा 
(सं. लोकस्य) लोगो का!। स्वार्थें-क (-की) प्रत्यय का अधिक प्रयोग 
किया गया है और यह प्रायः तालव्यीकृत (?४]४(8]2८0)-क्य (-क्यो) के 
रूप मे मिलता है; काल. नातिक्य (सं. ज्ञातिः) 'नातैदार! टो. झढकोसिक्य-- 
<<क्रोशिक-, जोगी. देवरकश्षिक्ति<--दाशिकी । 

पद-मध्य श्रो को इ में बदलने की प्रव्नत्ति दिखायी देती है; कलेति 
<_करोति । 

स्‌ ( ष्‌ ) तथा र्‌ युक्त संयुक्त-व्यक्षनो - का स्ोत्र समीकरण हो गया है; 
अठ<- भ्रष्ट, श्र्य; सबव-<:सर्व, श्रथि<प्रस्ति, निस्रमंतु (सं० निष्क्रामन्तु) 
वे सब बाहर चले जाय! । 

तू तथा थ्‌ के बाद-थ के स्थान मे-हय हो गया है, परन्तु य्‌ प्रपने 
धूब॑वर्तों हू श्रथवा लू भे समीकृत हो गया है; श्रपतिय (सं० भ्रपत्य)-सन्तान, 
फरविष<-कर्तव्य,-प्रज<अ्रद्य झाजा, मकत<मन्य, उयान,<उद्याल-, कयान 
<कल्याए-परन्तु-त्य के समीकरण के भी उदाहरण मिल जाते हैं, दो. 
सच < सत्य--| 

व्यक्ञन के बाद के-बु-के स्थान मे-उ (ब)-हो गया है, परन्तु पदमध्यग 
“त्व-के स्थान मे-त -हुआा है; दुधे, दुधादस-; घी, जौग., अझनुलना <भत्वरणा; 
काल. कुवापि<क्यापि “कही भी; सत, श्रसि. सु सु्वे<इवः दव!; काल, 
चतालि<-चत्वारि चार? | 

-झस-तथा-ब्मू-का-प्फु-द्दो गया है, तुफे<:क तुष्म-तुम”, अफाक 
(म्‌)<अस्माकस हमारा”, येतफा<यः तस्मात्‌ भ्रथवा एतस्मात्‌। परन्तु 
अ्रधिकरण एकवचन के विभक्ति-प्रत्यय--स्मिन्‌ का-(स्‌) सिः हुआ्ना है | 


१, “स्मू-के इस निराले परिवर्तन से-सि की व्युत्पत्ति किसी अन्य 
ब्ोत मे खोजना, उदाहरणाथं-अस्‌ में भ्रन्‍्त होनेवाले प्रतिपदिकों के भ्रग्ुद् 
विव्लेषण से-सि को व्युत्पत्ति मानना, स्वामाविक है | परन्तु अधेमागधी-स्तिम 
स्पष्टतः इस-सि से सम्बद्ध है। -स्मिच:>-(स्‌) स्षि परिवर्तन मे पुरोगामी 
समीकरणा (?7०87९5ड४ए७ 83 88977 [&८0०४) हुभा है अथवा वीच की कडी 
के रूप मे-स्पिनू>-स्पि (-स्पु->-स्सू-) परिवर्तन हाथी. बहसत्ति-पमरित्त- 
<:बहस्पति-मित्र में मिलता 'है | -हखू->>-(प) फ्‌ परिवर्तन में वीच को कंडी 
-फ्‌-थी जो शायद पूर्वी विभाषा की विश्षेषता थी | 


ने बड़े भाषाएँ, बिभावाएँ तया विभादोय चर्म स्ट 


क्षु के स्थान में हमेशा (क्‌) क्ख्‌ हुआ है: मोद्ध<मोक्, खुद-<:क्षुद्र; परल्तु 
छणति<:क्षझति । 

स्वस्मव्यग-क-का सघोरपीक्रण कद्दी-त्हीं मिलता है; जाह, ऋंतियोग 
लअ्न्तिओकुस' (एक यूनानी नाम) जबकि गिर. प्लेनियबक-,भाह, मान. वा. 
जौग, अंतियोक्ष-,भान्र, ऋधिग्रिच्य<-इत्व, जौग, हिंदनलोगन<इवलोक्स | 

भू-बातु का सदैव, ह-द्ी जाता है। 

8 १२, पूर्वी विमदीय वर्य के अन्त्गंद अथोर के झेव सभी झऋभिलेक 
(अर्थात्‌ घौली और जौगड़ के विलालेऊ, सभी रूचु मिलालेक तया स्तम्मलेस, 
झगोक के गुहा-अभिलेख, महास्वान प्रस्तर-लेख, सोहगोरा दाऊूपऋ-ऋशिलेख 
तथा लारेल और उसको रानियों के हाथानम्फा ऋभिलेस्ठ) अा जात है| एवी 
विभापीय वर्ग को भध्य-पूर्वी व्मायीय वर्ग से अलब क्रनंडाली हरमुश्त 
विशेषतायें निम्नलिखित हैं--- 
>ञ्रः का ह्मेगा-ए हो गया है तथ्य पदमध्यग-औ-श्रा०+-ए-हो 
जाता है| 

दवा तथा स्‌ के स्थान में सदव स आता है | 

प्रथम पुठप सर्वनाम के विविध प्रकार के रूप मिलते 

बतंमानकालिक दृदन्त आत्मनेपदी प्रत्यवय---मीन है 
थौ विपतिपादयमीन-- | 

आा. लंका के अभिलेखों को विसाया 

६ १३. लंका के अभिलेख. जिनकी तिथि ईसा पूर् पहली झती से लेकर 
ईसा की तीसरी घती तक है, अधिक्ञाँग में मब्बन्यूवी विभायाोद ब्यं से नल 
खाते हैं। इनमे प्रथमा ए. व. वा प्रत्यय-ए>-॥ हैँ. स्रत्तमी ए. उ 
प्रत्यय-हि <-सि है तथा इनमें कही-कहीं ष के स्थान में झ् है। अपक्ररन्‍र 


के साथ इनको समानता यह है कि इनमें पप्ठी एू. ठ, का प्रत्यद-ह 
<--स्र है| 





4 


अमि., पायमोन-, 


4; /* 


६४. ऋच्ववोष दे नाटकों की विझाया 
१४. यव्य एथिया से प्राम्र अ्रध्बधोष के वाहक (ईमा की फद्म झतो) 
के खडित अशो मे! जिनका पाठ्-नर्वारण तया सम्पादन एच. न्ूुइसे (?-८८- 





२. ए&एइट्शुआण 259फ57८४, रण. ६, एप फ़ 908 
ऊशव70 ह6 क्र फैदॉपस्फशडाफटी, 7.07005, 492. 


श्र & #*तुलनात्मक पालि-ग्राकृत-अपभ्रंदा व्याकरता 


ए॥50ए६८८६८ 8ए4705४४८8८४ एडशालू, ऐ८श%, 9]) ने किया, 
तीन भिन्न विद्रापादों मिलती हैं। थे हैं--(१) द्वप्ट की विभाषा, (२) गणिका 
तथ्य त्रिदृण्क की विभावषा, तथा (६) गोसन्‌ की विभाषा | इत विभाषाओं में 
अझोक के ऋमिलेद्ों की सी मापा के दर्गत द्वीते हैं | इनमें एक श्रपवाद सुरुढ-- 
(<-सुरत-) के सिवाब अन्य्य कहीं भी स्वसर्मसव्यय स्पर्णों का सघोपीकरण 
नहीं हुआ है | साहिन्बिर रचना होने के कारण इस नाटक की भापा में संस्छत 
का पर्दाम प्रमाव अग्रत्णणित नहीं है | 

दुप्ट की दिमापा को लुडसें ते प्राचीन मायवी (ा पूर्वी प्राइस) कहा है, 
क्येक्ति इसमें मायर्ठी की तीन ध्रझुख विवेषतायर मिलती है-र्‌ के स्थान में 
न. यूं, स्‌ के स्थान में झ तथआा-अ्र: (एड परमव्यय ओ) के स््वान में-ए; 


ग्षू न 
आ, ० 


जेंद, कातता<वारणान, क्िब्य<:#नक्षिप्य, बुत्ते <वृत्त;, कठैमि<करोमि। 
इयमें मिलवेशादी मागरग को अन्य विजेयता& है-(१) अहकम्‌ (रचा. 
हम) <आहन दव्य (५) पः्ठी ए. ठग. मे-ही प्रत्यण; जैसे-मक्कटही । 

गरशिओा दठच्य विदृयक्त की विज्ाप्ण शात्रीन भौरसेनी (वा पब्चिमी प्राइत) 
हैं| इसमे प्दान्त-अः का-ओ हें! ग्रवाग है (इक्करो, आदसो): न्यू के स्थान 
में-ज्ल्‌ हो गया है (हक्षन्तु<हन्यन्तु), इसी प्रकार न के स्थान में भरी क्ष, 
है. (अखिवज्ष<ऋड्ुलम-), 2:>ड (जैस--हिदयेव); घ्यू>>व्यू (फँत्े-धारमि- 
तत्तो;): ल>क्ल (जैंद सकखी, पक्लामि): वर्तमानकालिक इंदन्दीय 
छात्मनेददी प्रत्मय-भाव सुरक्षित है (जैँं-सुल्‍जमानो; पाठ्मस्रानी इत्यादि) । 
अन्छ ब्याव देते बोग्य रूप है-तुवम (<त्वस; प्रा. फ्रा. तुबन), इमस्स 
(<<कइमस्य; अरबों, इससे), सु (अथो. स्ो), मे (अथो. में भी), कहिं 
(-<क्रकधिय), भवां (<भवाव), करोय (दुरुव के लिये), करिय (<:श््कर्य, 


झृत्या) इत्मादि | 
गोभम की ठिसाया मब्य-पूर्दी विभाषीय-वर्ग की है (लुडर्स ने इसे प्राचीव 


अक्ष-मागनी कहा है) | इसमें र की जगह लू तबा-अ्रः के स्थान में-ओ है भौर 
श का अमाठ है (जसे-लट्टिवालके; क्लेति) । इसमें स्वायं-क-, आक,-इक 
छनन्‍जनों का अत्यण्कि प्रयोग ब्छि बग्ग है (जैस-कलमोदनाक्ल/--प्रएलाप न 
<पाणडर-ई-) | 
& &, भव्य-एशिया की रूरोप्ठी पाएहुलिपियों कया 
विभाषाीय बर्ग (या लिम प्राकृत) 


६ (8५, मध्यापश्ितन ये घर औरेल स्वीच ( 57 £पतच्टों 5प्टॉप ) दादा 
नाम खर्ेप्दी प्रा्डलिवियाँ लिस सब्य सारतीब आर्य डिनाया में दिखी गयी 


# % भाषाएँ, विभाषाएँ तया विनाधीम वर्ग र्द्र 


ध्यू 


हैं, उसे निय प्राहत नाम दिया गया है, क्योंकि अब्िकांझ पाछुलिपियाँ दिए 
नामक स्थान से प्रात हुई हैं। ग्ह प्राइ्तत घान छान्‍्‌ राज्य की राज-क्ज की 
भाषा थी | इन दच्तावेजों मे मुच्यवः रूहप के अधिकारियों के ऋादन-उन्वन्नो 
या भनन्‍न पत्र तथा उनकों दिये गये आदेश हैं। इदक्ती दियि ईचा की तौउती 
शुती के झाउपास की है। यह भाषा : उच्तर-पच्चिमी भारत से यहाँ 
गयी थी। मह साथा अतोक के अभिल्तेखों लो उत्तर्रब्बिमी विनाण से एर्पान् 
समानता रखती है तबा उत्तर-नश्विसमी भारत छु प्ात्त स्ूरोप्ठी दाःडुलिपियों 
की भाषा के बहुत ही समीप है । परन्तु इस मापा पर पहोदो ईरा्ईी, तोखारी 
ठया मंगोनी भाषाओं ब्य भी प्यात्त प्रा एड़ा है । रूरोप्डों उम्मपद ([.६ 
980050279८  ४9७3३50०50ै३ दंपए एं&छा-चा०ए4ठ:: 7९६४ शिव्ड्ाय्रकपी5 
ए9छ८एटफं 6९८ रिछ॑शर---क्।< 555०४ ८, वुण०ण्ण्ण्ण #डाडपंपुए८, 
569:.-02८- 898) की भाषा निब-प्राइत 


2) 





ततं न्लितीः नुलता न हट प्स्ज्ट 
साहित्ण्क रचता होने के काररा वन्मपद की भाषा छुछ प्राचीद है | 
$ १६, रूरोप्ठी पाडुलिपियों के ठिमाजउ वर्ग के दिम्दरलिछित विदिप्ड 
लबञंण हैं | 
तत्सम तथा अर्व-तत्वम झक्कों में 
के रूप में संकाचन नहीं हुआ है | 
पदान्त-ध,-ना,--ैे क्ा-| 


व तथा न्व ना ऋ्मच: ए और हो 


हो गया हैः ररो,. ८६. भनशइ<भ'च- 
नायमझ, समदइ<समादाव, सावइ<भावत्रें: : रिय. झुलि<मुल्य, एुइचर्रर 
ऐब्वर्य-- | 
पद के आदि होवे पर ए में परिवर्नन जरने की ह्द्नृत्ति हैं: 
घ., इमि<इमे (ए, उवितो<डपेतः: निय, छिन्न<केकऋर-- | 
पदान्त-आ्नो का कहीं-न्हीं-ड द्वो गया है: खरो. छ. मच्बनु<श्मव्यतों, 
सब्यत्त. 'वीऊ से, प्रनु<ध्रानो, प्रातः 
हूं ; भर तथा क्र के वाद आनेवाल 5 के क्यान में प्रावः आओ मिलता हैं: 
निय. खरो, घ. बहो<बह अनेक, बहुठ, खरो, ध. ब्रौहि<द हि- निर- 
प्रहोइ< प्रमत---] 


स्वच्मव्यग स्पौर्णे, उप्म ( सु. क्र. प्‌ ) तथा हुंघयी वर्णो जय सधोपीकररणय 
हुआ है भोर रमो को छोड फ्न्य वा जहीं-नहीं लोर होकर उनके स्थान मे 
श्रुति हएतर्श के रुप में अधिफ अथवा-ह-आा गण्य हैं- खरो, ८. झच 
«बचा, भ्रद्मन्यति “अश्चसा करते हैं, सबिइ<:सन्तिक्ते-मोह<मोग--म-- 


वि<मा-चित्‌, त्वप<त्वचा, पम्मिहोौं<घा्मिकः, रोई-नेड<रोग-नीड- 
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पढम<-प्रयम; निय. अभ्रवगज<अवकाश-, कौडि<कौटि-दच्ऋ <-दास; दितए, 
दितग<*दितक “दिया हुआ", गोवरि< गोचर, भोयम्त<भोजन---! 

नासिक्य अ्रथवा ऊप्म (स, ण॒, पृ) से युक्त संयुक्त-व्यक्षन में श्रघोय वर्णु 
का सघोपीकरण ख़रोप्ठी धम्मपद में मिलता है; पयस्तन<पद्धासन्न कीचड़ 
में सता,-सगपमनों<सदू ल्पमनसू-, पज<पश्च-, सिज<सिल्च, एक- 
प्रननुअधिम<२«एकप्राणानुकस्पिप्प,. सवद्यो< सम्पन्न, -इचकत्ति<दुष्प्रकृति, 
सघर<संस्कार, अदर<अ्त्तर--.. हुदि<:हन्ति, क्षदि<क्षान्ति--| 

कही-कह्दी सघोष स्पच्यों का अधोपीकरण भी मिलता है, खरो. घ, 
विरकु<चिरागः, वुघक्त<-मत्तसमकत<समागतः, विकय<विग्राह्म, योक- 
क्षेमत<बोगक्षेमस्य (निय. यकझेम), किलने<ग्लानः, चए5<-दरशुड- चिवरछि 
<जीवरक्षि-- पोग <भोग, पल्पि<तलि राज्कर! | 

निय-प्राहृत में सघोष महाप्राण का अल्पप्राण मे परिवर्तत समवतः पड़ोसी 
इरानी तथा अ्ार्वेतर भाषाप्रों के प्रभाव से हुआ्ना है; वूम् भूमि), तवना<घना- 
ताम, सद<सब साथ । 

पदादि के अ्रघोप व्यज्ञव के सघोषीकरण के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं, 
में उदाहरण बहुत-कुछ बतंनी के दोष के फलस्वरूप भी हो सकते हैं, खरो. घ. 
बतित<-पतित-गिरा हुआ', निय, देच<तेन, दनु<तनु । 

विसर्ग---स अथवा क्ष का सरलीकरणा था इनके ज्यान में केवल हूं का 
रह जाना खरोप्ठी धम्मपद में कह्दी-कद्दी मिलता है; खरोः ध. बुह<दुग्ख, 
अनवये हिनो <अनपेक्षिस:, अवेह<अपेला | 

अपने ऊप्म उच्चारण के कारण इसमें कद्दी-कह्दी मूल घ्‌ृ (तया थ्‌ के 
परिव्तंन से प्राप्त धू) तथा ऊप्म (चू, भू; पू) का एक दूसरे के स्थात पर क्षम- 
पूर्ण प्रयोग किया यया हैं; खरो; घ. मतुरु<मघुरः; गदान<गायानागर 
शिशिल< शियिल, निय. मसु< भव, झसिमत्र<अधिमात्रा: विसिन्या<:विधिज्ञ- 
(88508, 55, 2. 776) ॥ 

यद्यपि तीनो भ्रधोप ऊप्म (स॒ था प्‌ ) थोड़-ल्हुत सुरक्षित हैं, परन्तु 
अधिक रुचि दन्त्य स्‌ की ओर है | सघोप ऊप्म लू जिसे स्‌ या नह लिखा यबा 





९. ऋसल्‍ज 
२. नियप्राइत में पदादि के व्यकज्ञन मे भी विकार होता है। 


सघोप-अधोप व्यज्ञनों के घालमेल में वर्तनी का भी काफी दोष है | देखिए, 
#ए327०ए $ !4 | 


बूः 
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है) भी विद्यमान है। निय ने ऋ (जिसे जू या छ्‌ लिखा गया है), ग्‌ (जिसे 
गूयाय्‌ लिखा गया है), तथा डू (जिसे ड्‌ निखा गय्र है) को भी सुरक्षित 
रखा है। , 
अ्रन्य मभाझ्मा भाषाशो की तरह इसमे क्षु; स्कू, तथा सच सयुक्त-व्यक्षनो 
का (च्‌ु) छ, (क्‌ू) खू तथा (च्‌) छ के रूप मे पूर्शंत. विकास नहीं हुआा 
है भ्ौर इसके लिये इस प्राकृत की व्तनी में श्रलग चिह्न हैं । 
यू का कद्दी-कही म्‌ हो गया है, खरो थ घम<नावम्‌, भमन< भावना; 
निय एम<एवम्‌, चिसर<चीवर- | 
कु के स्थान मे खरो घ मे श्र, उ, रु या रि (जैसे--स॒तु<भृत”, सदुत्तो 
<सवुतः, स्वति<स्मृति-, ब्रिढ<-वुद्ध, द्रिड<-हढ) तथा निय मे अर, इ, उ, 
रु यारि (जसे--अश्रनहेतु <ऋर-, किड <कत-, हुडि<भुति-, शित<हत-, 
भ्रछिदवो<-#पृच्छितव्य-) हो गया है । 
पदान्त-प्र. खरो घ में -श्रो हो गया श्रौर यह -श्रो मी भ्रवसर -उ हो 
गया है (जैसे--पनितो, पनितु<पण्डितः) । निय मे या तो पदान्त -श्रः का 
लोप हो गया है (प्राचीन फारसी के समान) या इसका -ए प्रथवा -औ्रो में 
परिवर्तन हो गया है, मनुश* <मनुष्य", से<सः, तदो<-ततः । 
र्‌ तथा लू' से युक्त सुक्त-व्यक्षन प्राय सुरक्षित हैं, खरो ध प्रनोदि 
<प्राप्नोति, श्रोमि<ब्रदीमि, तत्नइ<तत्न-चित्त या तत्रायम्‌, फीर्त <कीरत-, 
भ्रधति 'पीछे पडता है, द्ुम्मेधिनो<दुर्मेघिनः, भद्रशु <भद्बशव", सन्नसि<-सर्वश:, 
सवि<सर्व-, घर्म (घम भी), मार्ग, चर्षति (चवढति भी), परिश्रवति* 
<परिम्रजति, द्विघम<दीर्घम, मेज्र<-मत्र-, पर्वेइद्स< प्रतजितस्य, भयदशिम 
<-दशि-, कुय<कुर्यात्‌ । निय श्रप्न, पत्र, झत्प, सर्व (सव भी ), भ्रर्थ (अ्रघ, 
झठ भी ), संघ (सध भी ) <साथं म्‌, श्रथं, दर्शन, कतं वो (कटवों भी ); परन्तु 
ध्य <भायें-, उन<:उर्खा, उद<उष्ट्र, मपु<दमश्रु । 
तासिक्य-युक्त सयुक्त-व्यक्षनों का नासिक्य मे समीकरण हो गया है, खरो 
ध भ्रनोवि<प्राप्नोति, परिदो<पण्डित., दरा<दण्ड-(परन्तु निय दड), 
छिन<छिन्द, उद्यमर<:उदुम्बर-, गसिर<गम्भोर-, ब्रमनो<न्नाहाणाः, सजम्‌ 


१ 8070७ ने इसको मूलत द्वितीया का रूप माना है (8 ५३) । 

२ लू केवल निय मे ही सुरक्षित है। खरों घ मे इसका समीकरण 
हो गया है, जैसे-- -सगप<सद्धूल्प-, श्रप<-झल्पमु । 

रे. बयति 'घुमता है भी। 

फा० २ 


हा 
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<संयभः, कुअरु<कुण्जरः, प्रम<पभ्रश्ा, पुरे <पृण्ये-, शुल <बुन्‍्य, समे 
<सम्यक्‌: । निय भन<भाण्ड-, छित्ति<:# छिन्दतिं, बननए<बन्धनाय, 
परन्तु बघितग, झनति <श्राज्नप्ति-, विनति<-विज्ञप्ति- । हा 

श्र्‌ का ष्‌ हो गया है, खरो ध. षबक<आवक, निय मशु<इम्श्॒-। 

ऋ, ग्रू, तर, हू, भू, म्रू, ज्ु तथा स्तू अपरिवर्तित टिके है, खरो ध क्रोधन, 
प्रधति, चिहि<बिभिः, भव्नज्‌ <भद्रभ--, प्रिश्नप्निश्न<प्रियाप्रिय-, ब्रौसि 'मैं 
कहता हूँ', सन्नमु<सम्क्षम-, हस्त (निय में भी); तनिय श्रग्न, शन्र, प्रति, 
अत । [एच. डब्ल्यू, बेली (, श, 8769) के प्रनुसार न्शू>न्त्‌ समीकरण 
खरो ध. भे दो शब्दों भे मिलता है--सनभरि (पाली मन्त-भारतो) और 
तनि मे । परन्तु सनभरिण की व्युत्पत्ति मन्द-आरिन्‌ “'मिठवोला' से करना 
ग्रधिक ठीक होगा भर तनि की व्युत्पत्ति भी त्न्‍्त्रे सेन करके ताने (तान- 
'तन्तु, घागा') से करना उचित होगा । | 

सम का खरो घ, मे स्व हो गया है, परन्तु निय भे इसका सामान्यत 
समीकरण हो गया है, खरो ध. स्वति<स्भृति-, अ्रणुस्घरों<अनुस्म रख-, 
अस्थि<अस्मिन्‌;-भमि<स्मिन्‌ (अधिक. ए व का प्रत्यय) | 

८ तथा ८ढ़ का समीकरण हो गया है; खरो घ शेगे<श्रेष्ठः, दिठि 
<<हृष्टि, अ्रठ (निय. मे भी श्रदठ), निय जेष्ठ- | परन्तु स्था धातु का स्थ्‌ 
खरो, ध॒ मे सर्वत्र तथा निय, में प्राय: ढ हो गया है; खरो घ व्णेहि 
<स्थान-, उठत--<उतु-स्यान-, भुम-5<भूमि-स्थ-, प्रणुठहदु <अनुस्था +, 
निय, बठयग-<-उपस्थायक- (परन्तु स्तिदग, थिद | ढठ निय के कठ<काष्ठ-, 
उठ (उठ भी) <उष्द्र- मे दिखायी देता है । 

भिखु (एक जगह पर भिग्रुभी) को छोड अ्रन्य स्थलों में क्ष्‌ खरो भ 
तथा निय में (जहाँ यह छ लिखा गया है) श्रपरिवर्तित है, निय में बच भी 

| 
मे ऊष्म (सं, श्‌, प्‌ ) युक्त सयुक्त-व्यज्ञन सामान्यतः अ्रसमीक्षत 
है, श्रस्ति, स्तितग (परन्तु थिद) <स्थित-, वत्स, कद्दिच (<-करिचत्‌), 
मुष्गेषु<-मुष्केघु, परन्तु प्रठि-झस्थि शझठि (या श्रटि) <अश्रष्ट--, फठ 
<<काष्ठ-। खरो ध मे ऊष्म (स्‌, छू, ष्‌ ) युक्त सयुक्त-व्यज्लनो का श्रघिकाश 
मे समीकरण हो गया है, पल<पदचात्‌, झठ<अ्रष्ट-, निश्रमघ<-नि८्क्रामय ! 

त्व्‌ (मूल या त्व्‌<त्मु) टिका है, परन्तु किसी जिनू-ध्वनि (77727) 
के बाद इसके स्थान मे प्‌ हो जाता है; खरो व बत्व<ज्षात्वा, त्वय<वत्वचन्ना, 
छित्यन<<# छित्वान, अत्वन (निय, मे भी) <आत्मन, विदपश, विश्पसि 
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<विदवसेत; निय अ्रहप<अदव (परन्तु खरो, व अ्रवलश< भ्रवलाइवम, 
भव्शु <भव्राइवः), स्वे<स्वयम्‌, इपसु (पधसु भी) <स्वसा बहिन, पुष्प 
(परन्तु खरो थ पुसविव<पुष्प इब) । 

खरो व मे ध्यू सुरक्षित है, उध्वरध<ऊध्वं रथ, अध्वन<अ्रध्वानम्‌ । 
निय मेत्‌ तथा दू केबाद के घ्‌ के स्थान पर प्‌ हो गया है; चपरिद्ा 
<चत्वारिशत्‌, घदश<हादश तया विति<:% हित्य- | 

ढितीया ए व का विभक्ति-प्रत्यण -म्‌ लुस्त हो गण है; इसी प्रकार निय. 
में प्रथा ए व. का विभक्ति-प्रत्यय -स्‌ भी नही रहा । खरो घ मे प्रथमा 
ए ब का प्रत्यय -श्रो>-उ है म्रथवा इसका लोप द्वो गया है । 

निय के विद्देष व्याकरणिक लक्षण नीचे गिनाये जा रहे हैँ । 

द्विवचन केवल पाद-शब्द के दो रूपो पदेश्यम्‌ तथा पदेयो (पतेयो, पदयो) 
में प्राचीनता-परक प्रवृत्ति के फलस्वरूप बच रहा है । 

पष्ठी ए व का नियमित प्रत्यय -अस (८-श्ज्ञ ) है । 

समापिका क्रिया (7706 ७८४७) के केवल वर्तमान तथा नविष्यन्‌ 
निर्देश (7707८807७), वर्तमान तथा भविष्यत्‌ श्राज्ा (ईएएथ/थ7ए०) तथा 
वर्तमान सम्भावक (०7(:४७४८) के रूप मिलते हैं। इनमे से वर्तमान सम्भावक 
के रूपो में हमेशा अभ्रविकृृत (?४77०7५) प्रत्यव ही लगे हैं (जैसा कि कही- 
कही अक्ोक की प्राकृतों में भी), जैसे--करेयसि, करेयति, देयाति (देयेवति), 
स्थति; भिलाइये अ्रय्यो जाह मान अभ्रपकरेयति, थाह मान (काल थी ) 
सियति<सियाति । सम्पन्न (?), (?८४८८८) के केवल एक रुप श्वहति में 
भी भ्रविकृत (?7777०7% ) प्रत्यय ही है, जैसा कि अथों भाह मान. अहत्ति 
में भी। 

भूतकाल के रूप नियमित रूप से कृदन्तीय कर्मवाच्य (ए४5छए८ ?9-0- 
णफ्टो८) से बने हैं, जिनमे अन्य पुरुष बहण्चन में -भ्रन्ति तथा उत्तम एवं 
मध्यम पुरुष में झ्रस धातु के वर्तमान निर्देश (7703८व४५८) के उत्तम एवं 
मध्यम पुरप के रूप जोड दिये गये हैं, जैसे--श्रुतेमि<श्षुतोईन्मि, श्रुतम<श्रत्राः 
स्म', वितेसि<दत्तोईस, क्िद उससे किया, गतत्ति थे गये। रूप-रचना 
वा यह प्रकार कट्टी-कही परवर्ती चैंद्रिक भाषा तथा महाकाव्यों वो नापा में 
दिखायी देता है, परन्तु भारत-श्रूमि मे प्राप्त किसी भी मध्य भारतीय श्यर्य 
भापा को रचना में नहीं मिलता । णिर भी बगला-जैनी नव्य भारतीय आदयें- 
भाषा भें इस रचता-प्रकार की विद्यमानता उसके विल्तृत्त प्रतोग की सूचक है | 

भूतकालिक कुदन्तीय रूप के ज़िय्ार्थंक प्रयोग को विशेषशात्मत प्रयोग 
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से श्रलग करने के लिये स्वार्थ -क प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जैंसे-- गत 
'चह गया गतग 'गया हुआ । 

पूर्वंकालिक कृदन्‍त ( 8०प०्ण०0 ) का रूप उत्तर-परदिचमी गअ्श्ो प्रा के 
समान नियमित रूप से -त्वि प्रत्यय के योग से बनाया गया है, जैस--श्रुनि्ति, 
झ्प्नछिति 'विना पूछे; खरो ध में -त्वा (न) तथा -इ<<-थ प्रत्यय भी है । 

असमापिका (शप्य०ए८) के रूप भे -अ्रन मे श्रन्त होने वाले त्रियाजात- 
सज्ञा (५८ाफंबी अणपा ) की चतुर्थी का रूप ब्रयुक्त हुआ है, जैसे-गच्छनए 
<अगच्छनाय जाने के लिये', देघबनए देने के लिये', मिलाइये शअज्नों प्रा 
(शाह ) क्षमतए। -तुमृ प्रत्यय से निष्पन्न भी कुछ रूप है, जैसे--कर्तु 
(करंनए भी), विसलिदु (विसजंनए भी), मिलाइये खरो घ कझ्करु (?), 
<सकतुूँस्‌ या संकुर्बंनू, भ्रशों प्रा. (गिर ) करू (या करु), (धौं जौ) 
कट | 

हु २. साहित्यिक सध्य भारतीय श्राये 
उ. बौद्ध सस्कृत 

8१७ साहित्यिक म भा श्रा के अन्तर्गत बौद्ध (अथवा मिश्चित) 
सस्कृत, पालि तथा वे अनेक प्राकृते झ्राती है, जिनका पुराने वैगाकरणों ने 
वर्शान अथवा उल्लेख किया हे । इन सब पर सस्कृत की छाया तो पंडती ही 
रही है, परन्तु जैसे-जेसे म भा झा, भाषाये ढल कर नव्य भारतीय प्रायें 
भाषाओ्रो की स्थिति के समीप आती गयी भौर भ्रा, भा आ तथा म भा कश्रा 
के बीच की खाईं विस्तृत होती गयी, सस्क्ृत्त का प्रभाव कम होता गया । 

ईसा पूर्व की शाताव्दियों मे उत्तर-पर्चिमी विभापा कौ छोड अन्य 
भ भा श्रा विभाषायें परस्पर वोधगम्य थी। इसीलिये ईसा की दूसरी शती 
तक राज-पत्नों (जिनका सम्बन्ध प्रजा के सभी वर्गों से--सामान्य वर्ग से भी-- 
रहता था) मे सस्कृत का प्रयोग नही दिखायी देता | उत्त र-परदिचमी तथा 
पव्विमी विसाषाये, भ्रपन्नी विद्वेष वरं-रचना तथा रूप-रचना के कारण, मध्य 
तथा पूर्वी विभाषीय वर्गो से बहुत ही भिन्न हो गयी, भर इसलिये यह बहुत 
ही ध्यान देने योग्य वात है कि ईसा की दूसरी छाती मे राजकाज में सस्कृत 
का प्रयोग सर्व-प्रथम उत्तर-पद्िचमी भारत के क्षासको ने ही किया (जैसा 
कि झ्क क्षात्रप झद्रदामन्‌ के गिरनार अभिलेख से प्रमाणित है) । 

बौद्ध सस्कृत पालि या किसी श्रन्य प्राकृत भाषा के समान एकरूप भाषा 
नही है। इसमे लिखे प्रत्येक ग्रन्य की भाषा का अपना तिराला ढंग है 
('महावस्तु” या 'ललित विस्तर” जैसी रचनाओं के गद्य तथा पद्य की भाषा 
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का नमूना परस्पर भिन्न है) | बौद्ध सस्कत की एक विदोपता यह है कि इसने 
प्राभा आ तथाम भा झा के जब्द-झपो, धातुओं अथवा प्रत्ययों को 
समान भाव से ग्रहण किया है । 


ऊ. पालि 


$ १८ पालि, जो दक्षिणी वौद्धधर्म की पूर्णतः धामिक भाषा रही है 
तथा जिसका विकास संस्कृत के अधिकाधिक प्रभाव के साथ दक्षिणु-पश्चिम 
तथा दक्षिण में हुआ, भजशोकी प्राकृत की दक्षिस-पबष्चिमी विभाषा से कुछ 
समानता प्रदर्शित करती है। परन्तु इसकी आधारभूत भाषा मे मध्य-पूर्वी 
विभाषा के कुछ लक्षण परिलक्षित होते हैं (जैंसे--श्रः:->-ए तथा र>छ) । 
संघोपष महाप्राण व्यज्ञनों के स्थान में हू, का वच रहना तथा स्वर-मध्यग 
व्यक्षनो का लोप श्रौर उनके स्थान मे -पू-, -ब्‌-श्रुति (876८ ) का सन्निवेश 
थोदे ही शब्दों में मित्रता है, जेसे--लहु (श्रगों प्रा मे भी) <लघु-, रहिर 
<रुघिर-, साहु<साथु-, सुव<शुक--, निय<निज-, सायति<स्वादते | 
स्वर-मध्यग व्यज्ञषनो के सघोपीकरण के भी कुछ उदाहरण मिल जाते है, 
जँसे-- उदाहु<उताहो, पतिगश्न< (पदिकत्च॒ भी) <प्रतिकृत्य, निम्यादेति 
<-निर्यातयति, खेल<खेट-, पवेधति<प्रव्यथते । इन परिवर्तनो के अतिरिक्त 
भ्रन्य बातो में पालि प्रारम्भिक म भा श्रा की सामान्य प्रवृत्तियों को ठौक- 
ठीक प्रदर्शित करती है ॥ 

पालि की निम्नलिखित विशेपताय हैं-- 

थब्द में स्वरोके श्र भ्रश्न (भ्रा) क््म को श्रवसर बदल कर अइ भ्र 
(झा) कर दिया गया है, जैसे--घन्दिम<चन्द्रमा., चरिभ<चरम-, परिभ 
<परम-, सच्चिक< सत्यक- | 

कही-कही सयुक्त-व्यज्ञन में से एक का लोप कर उसके पृ्व॑वर्ती स्वर को 
दीधे कर दिया गया है, ज॑से--सासप-<सर्पप-, दाढा<दंष्ट्रा, सोहो< सिह, 
वीसति (अशो प्रा में भी) <विशति । 

रवरसब्यम -डू- (-दू-) तथा कही-कही “लछू- भी -छ- (-लह-) 
में बदल गये हैँ, ज॑से--प्रावेढा<अआापीडा, मीलछह<मीढ- । 

विसल जब्दों म सघोष व्यज्ञनो का भ्रधोपोकरण तथा अल्पप्राण का 
महाप्राणीकरग भी हुआ है, जैसे--छकूल<छागल-, पतलिख-<:परिष-, मुद्तिग 
<मृदज्भ-, फुसोत<फकुसोद-, चुपुमाल<सुकुमार-, धुत्त-<त्प-, एुज्ज 
<फुब्न, सुन्त<शुनक-, फल<पल- | 


३० हे # % तुलनात्मक पालि-प्राकृत-अपकश्रृंश व्याकरण 


सयुक्त-व्यज्ञन सम (ष्मू, दम) का सर्वत्र म्ह नहीं हुआ है, जैसे धम्मस्हि 
<* धर्मस्सिन, परन्तु श्रायस्मा< आयुष्मान्‌ । 

र्‌, लू के अ्रस्थान प्रयोग के भी उदाहरण मिल जाते हैं, जेसे--पत्नि 
<परि, किर<किल । 

व्यज्ञनान्त प्रातिपदिको के धाव्द-रूपो को पालि ने जितना सुरक्षित रखा है, 
इतना भ्रन्य किसी प्राकृत भाषा ने नही रखा, निस्सन्देह इसका कारण पालि 
साहित्य पर सस्कृत का प्रभाव है । 

पालि ने कुछ प्राचीन वैदिक रूपो को भी सुरक्षित रखा है, जैसे प्रथमा 
बहुवचन का दुहरे प्रत्यय-आासस्‌ वाला रूप तथा शभ्रात्मनेपद बहुवचन प्रत्यय-- 
झरे । समापिका (४०7८) क्रिया के श्रन्‍्य भ्रात्मनेपदी रूप भी पालि में यत्- 
तत्न मिल जाते हैं । 

ए भहाराष्ट्री 

8 १६, वैयाकरणो के भनुसार महाराष्ट्री भादश प्राकृत है। ध्वनि- 
परिव्तनो की दृष्टि से यह म भा भा के हितीय स्तर की भाषाझों में सबसे 
झागे बढी हुई है। महाराप्ट्री को किसी एक क्षेत्र की भाषा मानने का कोई 
कारण नही है। यह सर्वाधिक साहित्य-समृद्ध प्राकृत थी श्र प्राकृत काव्य 
तो लगभग सभी इसी मे लिखे गये हैं । 

प्रन्य प्राकृतो की तुलना मे महाराष्ट्री में निम्बलिखित विशेष लक्षण 
मिलते है--- 

सभी स्वरमध्यग श्रल्पप्राण स्पर्शों का लोप हो गया है भर सभी स्वर- 
* भध्यग सघोष महाप्रा् व्यक्षनों के स्थान में -हु- शेप रह गया है, जैसे-- 
पाउश्र<प्राकत-, पाहुड<:प्राभूत-, कहम्‌<कथम्‌ । सघोपीकरण (तथा 
ऊष्मीकरण) और भ्रन्तत लोप (झथवा -हू- के रूप मे परिवतंन) से पहले 
कही-कही भ्रघोष भ्रल्पप्राण का महाप्राशीकरण भी हुआ है, जसे--निहस 
<#निसस- <मिकष- फलिह<#स्फटिस<स्फटिक-, भरह< हभरथ 
<भरत । 

कही-कही स्वर्मध्यग -सू- को -ह्‌- मे बदलने में यह प्रारम्मिक म भा 
का तथा मागधी और अ्रधंमागधी से समानता रखती है, पाहाण (भर्घधमा मे 
भी) <पाबाण-, ताह (मागधी मे भी)<वतास-<तत्य, भअनुदिश्रहम्‌ 
<झनुदिवसभ । 

इसमे पव्चमी ए व. का रूप क्रिया विशेपण प्रत्यय-झाहि से वनता 
है; जसे-दुराहि, मुलाहि; मिलाइये सम्कृत दक्षिणाहि | पञ्चमी ए व का 


*६ ॥ भाषाएँ, विभाषाएँ तथा विभाधीय वर्ग ३१ 


पुराना प्रत्यय भी कुछ बब्दो मे वच रहा है (जैत्े-घरा<गहात्‌) और -त- 
प्रत्ययान्त रूप भी कुछ मित्र जाते हैं (जैसे--उश्नहिउ<:उदधितः) । सप्तमी 
ए 4 के प्रत्यय-स्निन्‌ का -म्मि हो गया है । 

झात्मन्‌ का इसमे झ्रप्पा हुआ है, जबकि सौर, तथा माग. मे अझत्ता हुआ है| 

कु घातु का वर्तमान निर्देश भे कु हो जाता है जैसा कि प्राचीन फारसी में 
भी (जसे--कुणइ<:#कुणोति<कृुणोति, मिलाइये प्रा फा वनजतिय) | 

कमंवाच्य के प्र॒त्यप -य- का -हज्ज- हो जाता है, जबकि चौर में इसका 
“श्र होता है । 
पूबंकालिक कुदन्त (०एा१) का रूप -डरशः<-त्वान से बनता हैं 
(जैंसे- पुच्छिकऊण, मिलाइये अश्नो, प्रा. (भान्रू) प्रभिवादेतून । 
हे ऐ. शोरसेनी 
8२०. शौरसेनी सस्क्ृत से बहुत प्रभावित है | भौरसेनी के वाक्य प्राय. 
ऐसे लगते है जैसे सीपे-सीथे सस्कृत से अनुवाद कर लिये गये हैं। इसनिये 
गौरसेनी भ्रशत प्राचीनता-परक तथा आशिक स्प से कृत्रिम है। सस्दृत 
नाटको के सिवाय भ्रन्य कुछ भी विस्तृत .स्वाभाविक साहित्यिक क्सी भी कृति 
में शोरसेनी के दर्गत नही होते । 

इसके प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं-- 

स्वरमध्यग-द-(या-ध-) चाहे मूल रूप में हो या थ के परिवर्तन से 
भ्राया हो, भ्रपरिवर्तित रहता है (जैसे-इध, भद-, ग्रद-<गत', फघेदु 
<कथयतु ) । स्वरमध्यग-न्तू-कहद्दी-कही-नदू-हो गया है, हन्द<हन्त । 

क का सामान्यत क्ख हो जाता है, जबकि महारप्ट्री में इसका च्छ होता 
है (जंसे-कुविश्ष; इब्जु, परन्तु महा उच्छु)। परन्तु इसके श्रपवाद भी कम 
नहीं हैं । 

द्वित्व-वण्ज्जनों का सरलीकरण इसमे उतना श्रधिक नहीं हुआ है, जितना 
कि महाराष्ट्री या अर्धभागधी में ( जैसे--फाइुनु<कतुम, उुसच<उन्सद 
<उत्सव-]) । 

इसमें सम्भावक (०७७६८) के हप सस्झ्त के श्रादर्श पर बनते हैं, न 
कि महा या भर्थमा के समान-एज्ज-प्रत्यय लगा कर (जै से--चट्टे <:०बर्तेन्‌ 
परन्तु भद्ठा , अ्चंमा, वह ज्ज) । 

कर्मदाच्य का प्रत्यय-य-सामान्यत -ईय-हो दाता है, जबकि महा. 
झरधंभा मे इसका-इज्ज-होता है (जेमे--पुच्छीयदि, भरमीक्रदि) । 
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श्री, भ्रधंमाभधी 


8२१ अश्रध॑मागधी भो, जो पालि के समान भुख्यत. धामिक ग्रन्थों 
(जैन धर्म) की भाषा है, सस्क्ृृत से बहुत प्रभावित है भौर विशेषत गद्य 
में श्रौर इसके साहित्य मे गद्य-भाग ही भ्रघिक है। लम्बे सामासिक पदों तथा 
दुरूह पुनरुक्तियो ने श्रधेमागधी गद्य को बहुत भ्रोचक बना दिया है । परन्तु 
श्र्धमागधी में (तथा जैत महाराष्ट्री मे भी, जो कि श्रधमागधी से बहुन 
समानता रखती है) लोक-कथाश्रो का भी श्रच्छा सम्रह है, जिनकी घर्रान-दौली 
निश्चित रूप से जन-समुदाय से उद्भूत जान पडती है । ै 

अ्र्धंभागधी की निम्नलिखित मुख्य विशेषतायें है--- 

पदान्त-श्रः का-ए अभ्थवा -ओ भे परिवर्तन हो गया है, -शञ्रो मे परिवर्तन 
सामान्यत पद्य-रचना्रो मे मिलता है । 

जिन स्व॒रमध्यग व्यज्लतो का लोप किया गया है उनके स्थान मे प्राय -पू- 
श्रति (-/-६8706) का प्रयोग मिलता है। (जैसे ठिय<स्थित-५ सायर 
<सागर-) । 

दन्त्य व्यक्षतों का सुधंन्यीकरण इसमे अन्य विभाषाओरो की श्रपेक्षा अधिक 
हुआ है । 

स्वरमध्यग सघोष॒स्पर्दा कही-कही टिके हैं, (जैसे--लोगंसि<:#लोक- 
स्मिनू ) । 

भ्रवसर -स्सू- के स्थान भे केवल -सू- रखकर पूर्व स्वर को दीर्घ कर 
दिया गया है (जैसे--बास-<घस्स-<वर्ष-) | श्रणो, प्रा में भी यह परिवर्तित 
हुआ है | 

“सम का -अश्रसू- हो गया है (जेसे--अंसि<परस्मित, लोगसि 
<#लोकस्मिनू ) । 

सस्क्षत के पूर्वकालिक क्ुदन्त (००८००) प्रत्यय -त्वा (>>-स्ा) और 
“त्य<<>>- रच) तथा वैदिक प्रत्यय -त्वाय श्रवविष्ट हैं। इसी प्रकार -तब्य 
से निष्पन्न कुदन्तीय रूप मे प्रयोग मे है और इसका प्रयोग अ्समापिका 
(४४४7४४7ए४) पद के रूप में किया जाता है (जेसे-गच्छितए<#वगच्छित्वाय 
जाने के लिये”) ।-सुम्र श्रत्ययान्त भ्रसमापिका पद का भी पूर्वकालिक क्ृदन्त 
(४००7०) के रूप में प्रयोग किया गया है (जैसे--काउस्‌<कर्तुस करना, 
करके ) । 


ढ अय 


१ $# भाषाएं, विभाषाएं तथा विभाषीय वर्ग ड्दे 


कौ, सागधी 


8२२९. मागघी मे साहित्य का विकास न हुआ । जान पठता है कि 
सागधी के नाम से प्रयुक्त प्राकृतम भा आ. के द्वितीय स्तर की किसी पूर्वी 
विभापा का परिनिष्ठित रूप थी और सम्कृत नाढको में हीन पात्रों की भाषा 
के सूप में हास्य की निष्पत्ति के लिये प्रयोग की जाती थी | जैसा कि प्राचीन 
वयाकरणों ने बताया है, इसका शौरसेनी से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है । 

नांगधी के निम्नलिखित विशेष लक्षण है--- 

र्‌ के स्थान मे लू तथा पृ, स्‌ के स्थान मे ज्ञ्‌ हो गया है (जैसे--लाजा 
< राजा, झुईक<-शुष्क । प्‌ किन्‍्ही शब्दों मे मिलता है। 

पदान्त -भ्॒. का -ए हो जाता है (जैसे--शे<स ) । 

ज्‌ के स्थान मे यू तथा भू के स्थान में रह का प्रयोग मिलता है, जो 
सभवत तीव्र ऊप्म उच्चारण का दोतक है (जैसे--याणादि<जानाति, 
अय्य<भ्रज्ज<अ्रद्य श्रथवा <श्रज्ज< शा) । 


नासिय्य-युक्त सयुक्त-व्यक्षनों मे तालब्य नानिक्‍य के प्रयोग की रुचि है 
(जैसे--कज्जका <कन्यका, पुञ्ज<पुण्य-, श्म्नलि<अम्जलि-) । 

निनु-घ्वनि (8ा|आ0 युक्त भयुक्त-व्यक्षनों को सुरक्षित रखा गया है 
(जैसे--हस्त- शुश्के<शुष्कः) । च्छ का बच तथा क्ष का इक हो गया है 
(जैंसे--गइच<गच्छ, पदक<पक्ष, पश्कवि<-प्रेक्षते) । 

स्वरमध्यम -दू- (मूल या परिवर्तेन से प्राप्त) सुरक्षित है (जैसे-- 
भविद्शदि) । प्रन्य स्पर्श व्यज्ञन भी कही-कही टिके हैं (जैसे--फज्जका, 
फजञ्ञजया) । 

यस्कृत नाटकों में विभिन्न प्रकार के निम्नवर्गीम पात्रों की भाषा होने के 
कारण भागघी में थोटे-बहुत महत्त्व के र्प-नेद मिलते है। इनीलिये प्राकृत- 
वयाकरणो* ने मागधी की तीन विभाषायें गिनायी है--जशावारी, चाण्दाली 

शावरी ॥ 

थाकारी के निम्नलिणित लक्षण हैं-- 

च्‌ तीद्र नधर्षी (स्पप्ट तालव्य) ऋजन है भौर ब्चु लिया गण ई 
(जेते--बव्चिष्ठ< ,चिप्ठ< तिष्ठ) । 





२ दिखिय परन्पोत्तम का प्राइनानुधासन”' ( 7.पा्टानऋ जा 000 
ढारा सम्पादित, पेरिस १६६७) अध्याय १३-१५ । 


इ्‌ढ +£ # तुलनात्मक पालि-प्राकृत-पपश्रंद् व्याकरण 


पषष्ठी ए. व का प्रत्यय भ्रपश्रद्ै के समान -श्रह (-अआाह) है--(जैसे- 
प्रालुकत्ताह<चारुदत्तस्य) । 

सप्तमी ए व का प्रत्यय -भ्राह है (जैसे--पथहणाहि ८८ प्रवहरे) । 

स्वार्थ -क प्र॒त्यय का अधिक प्रयोग किया जाता है । 

विभक्ति-प्रययो का लोप भी कम नहीं हुआ है (जैसा कि भ्रपश्रश 
मे भी)। 

चाण्डाली का प्रमुख लक्षण भ्राम्य प्रयोगो का बाहुल्य है। शावरी की 
विशेषता यह है. कि अतिघनिष्ठता अथवा धुखा व्यक्त करने के लिये सम्वोधन 
में -क् प्रत्यय का प्रयोग किया गया है | 


फ. पंशाची 


8२३ पैशाची से हमारा परिचय केवल कुछ प्राकृत वेयाकरणों के 
उल्लेखों तक ही सीमित है। यह विश्वास करने के लिये पर्याप्त कारण हैं कि 
किसी समय मे पैशाची भे भ्रच्छा-खासा साहित्य रहा होगा । मृलत. पैचाचरी 
मे लिखी गयी गुणादय की '“वृहत्कथा' जो कथाशी का एक विशाल सत्रह था, 
झव केवल सस्कृत रूप मे ही मिलता है और पैजशाची मे साहित्य का कोई भी 
उदाहरण हमे श्राज उपलब्ध नहीं। पैशाची के श्राज हमे जो भी उदाहरण 
मिलते हैं वे प्राचीन वेयाकरणो तथा शअ्रलकार-आाज्ियों द्वारा दिये गये विरल 
सन्दर्भ तथा विरलतर उद्धरण मात्र है। परन्तु जान पडता है कि इनमे से भी 
अधिकाश वैयाकरणो आ्रादि को पेजाची का साक्षात्‌ ज्ञान नही था । इसलिये 
इनके दिये हुये सन्दर्भ प्रायः परस्पर विपरीत पड़ते है । पैग्ञाची की उत्तर- 
पर्चिमी प्रारम्भिक भ. भा आ विभाषा के साथ कुछ पश्रत्यधिक समानतायें 
हैं। परन्तु इसका यह भ्र्थ॒ नही कि पैश्ाची इसी प्रदेश तक सीमित भाषा 
थी । इसकी विभापायें मारत के भ्रन्य भागो (मध्य-भारत को शामिल करते 
हुये) मे भी बोली जाती रही होगी। अ्रपश्नण के साथ पैशञाची का स्पष्ट 
घनिष्ट सम्बन्ध है | दूसरी ओर ध्वनि-परिवतनो के क्षेत्र में इसकी सरक्षणशील 
अबृत्ति होने के कारण इम पर सस्क्ृत का जितना अधिद प्रमाव पड़ा उतना 
बैरसेनी को छोड़ अन्य म॒ भा आ. भाषाओं पर नही पडा । 

प्राकृत वैयाकरणो के श्रनुत्तार पैशाची की दो मुख्य विशेषताये हैं-- 
(१) स्वस्मव्यग सघोप स्प्शों तथा सत्र्पी वर्णों का अघोपीकरण (जैसे- 
मकर<मगर, राचा<राजा) भौर (२) स्वस्मध्यग स्पर्चो का लौप न करता ) 

परवर्ती प्राकृत बैयाकरणो ने पैशाची की अनेक विभापाये मानी हैं । 


$# + भाषाएँ, विभाषाएं तथा घिभाषीय वर्ग ३५ 


सं. अपनज्ञरा 


8६8२४ प्राकृत-व्याकरण 'प्राकृत प्रकाश मे जो ग्लाज तक उपलब्ध 
प्राकृत-व्याकरणो मे सबसे प्राचीन है, प्राकृतो मे अपभ्रश को गिनाया गया है । 
परचर्ती वेयाकररण पुरुषोत्तम तथा हेमचन्द्र ते श्रपञ्लण कु विवेचन ही नही 
किया है, भ्रपितु इसकी बोलियो की भी चर्चा की है। घर्मंदास' ने शअ्रपत्ते 
“विदशधमुखमण्डन” से अपक्रण पद्यो तथा पद्य-खडो मे पहेलियों के उदाहरण 
दिये हैं। उसने शौरसेनी को भी प्रपश्रश्म के भ्रन्तर्गेत रखा है। पुरुषोत्तम ने 
झ्रधंभागधी को मागधिक के अन्तर्गत रखा है। इस वैयाकरण ने महाराष्ट्री 
को भ्राकृत कहा है। इन तीन के अतिरिक्त उसने पृशाचिक तथा लौकिक का 
उल्लेख किया है । यह लौकिक स्पष्टत तत्कालीन (११०० ई०) देशी भाषा 


का साहित्यिक रूप (अवहट्ठ) है । 

अपक्षद्व! नाम का उल्लेख सबसे पहले पतञ्ञलि ने अपने 'महाभाष्य' मे 
किया है । 'अ्रपश्नश” तथा 'अपशब्द से पत्त्नलि का अर्थ क्रमश लोक-भाषा 
(शान्दिक श्रथ है झ्रादश भाषा सस्कृत से 'दूर गिरी हुई!” भाषा) तथा लोक- 
प्रचलित दाव्द (जाब्दिक भ्रथ है 'दाब्दों के बिगड़े रूप”) से है। पतद्ञलि 
मध्य-पूर्वी भारत के तिबासी थे और लोक-भाषा से उनका अर्थ सध्य-भारतीय- 
भाय की भध्य-पूर्वी विभाषा से है। भ्रपशव्द के उदाहरण के रूप मे उन्होने 
संस्कृत 'गो' दब्द के तीच पर्यायवाची दिये है--गोणी, गोता, ग्रोपोतलिफा । 
गोरी शब्द जैन-महाराष्ट्री मे मिलता है और इसका पुल्लिर्र रूप भ्रशो. प्रा, 
की मध्य-पूर्वी (प्र्थात्‌ मध्यदेशीया) विभाषा“मे (जेसे--गौने प्र. ए व तथा 


गोनस ष. ए व ), भ्रध॑-मागघी मे झौर मागधी मे मिलता है । 


अपभ्रदा का सर्वप्रथम तथा किसी भी श्नन्‍्य वैयाकरण से अधिक विस्तृत 
विवेचन प्रस्तुत करनेवाले प्राकत-वैयाकरण पुरुषोत्तम ने अपअश की तीन 
मुख्य विभाषायें मानी है, यद्यपि उन्होने अपश्रश् के और भी अपेक्षाकृत कम 
महत्त्व के स्थानीय रूपो का भी उल्लेख किया है। ये तीन मुस्य विभाषाये 
हैं--नागरफ (तागर अ्रपन्नण), ब्राचडक (व्राचड भ्पश्रदय) तथा उपलागरक 
(उपनागर भ्रपश्रश) । नागरक प्रपश्न की सर्वप्रमुख विभापा है. और यह्‌ 


समस्त भाय॑-जन की साहित्यिक एंव परिनिष्ठित भाषा थी । नागरक प्रपञ्नश 
रमन न ५५५०० न ५८ कक ५२ 2०४०५ २०००-०० 


१ स्वानन्द ने 'अमरकोश” पर अपनी टीका मे धर्मदास का उद्धरण 
दिया है, इसलिये धमंदास ११५० ६० से बाद के नही दो सकते | 


३६ #% तुलनात्मक पालि-अजत्-अ्रपन्चञ्म व्याकरण 


(जिसे सामान्यत. थौरसेनी श्रपश्नश कहा जाता है) की निम्नलिखित मुख्य 
विशेषताये है-- 

पदान्त इ, उ, श्र को सानुनासिक करने की प्रवृत्ति है । 

स्वरमध्यग -म्‌ं- कही-कही -व- हो गया है तथा इसका भ्रनुवर्ती स्वर 
सानुनासिक हो गया है, जैसे--कमल-:>कर्बेल, कुमार->कु्वार । 

प्राचीन लिज़ु-व्यवस्था बहुत बदल दी गयी है, ज्जी-प्रत्यम के रूप मे -ई 
अतिष्ठित हो गया है, जैसे--पुत्थ- (<पुस्त) पु; पुत्थी ज््रीपुल्लिज्ध 
नपुसकलिद्ध शन्द कही-कद्दी -श्ना मे भ्रन्त होते हैं । 

सज्ञा तथा विशेपण प्रातिपदिको के साथ -डा, -डी, -उल्ल, -उल्लो, 
-अ (<-क) भादि अनेक स्वार्थ प्रत्ययो का प्रयोग चल पडा है । 

पुल्लिज्भ प्रथमा ए. व के विभक्ति-प्रत्यय -अ्रः के स्थान मे पहले से चले 
आते हुये -भो (-ए) के अलावा -अ्र श्रथवा -उ भी मिलता है । 

तृतीया ए व पुल्लिज्भगू-वपुसकलिज्भज का विभक्ति प्रत्यय -एश (-एखं), 
-इश (-इण ), -एँ अथवा केवल - मिलते हैं, जैसे--तेण (तेश), तिश 
(तिण ), तें, महुएँ, भद्ठ । 

पच्चभी के प्रत्यय -है तथा -हैं है और इनका एकबचन तथा बवहुवचन 
मे भेदभाव के विना प्रयोग किया गया है। एकवचन में -आडु प्रत्यय भी 
मिलता है। इस प्रकार -रच्छहे, रुच्छहें, रुच्चाडु<वृक्ष- | 

पष्ठी ए व के विभक्ति-प्रत्यय -स्स के झलावा -हं, -है। “हो, “सु भी 
हैं। इस प्रकार -रच्छह, रच्छहे, रुच्छहो, रच्छुयु, दच्छास्स<:बुक्ष- ! 

ससमी ए व का विभक्ति-प्रत्यय -हि (-हि) है, जैसे--रुच्छाहि । 

इनके साथ-साथ परम्परागत रूप भी प्रयोग मे दिखायी देते है । 

सख्रीलिड्री प्रतिपदिको में तृतीया-पत्रमी-पष्ठी-त्ततमी के विभक्ति-प्रत्यय 
-है तथा -है हैं, जैसे--जट्टाहे, रहहे (<रत्ति-) ! 

सम्बोधन बहु व का विभक्ति प्रत्यय -हो है, जैंसे--अ्ग्गिहो, महिलाहो । 

विशिष्ट सार्वनामिक रूप वहुत बडी संख्या मे मिलते है, जेसे--8॒म्हार 
(छुम्भार), आम्हार, (आम्मार) सार्ववामिक विद्येषश, तइ (तड़), मई 
(मइं) द्वितीया-तृतीया-सप्तमी ए व, तुह, तुहु, तुज्क, सहु, मज्कु पष्ठी 
एं व, उुम्हे, भ्रम्हे प्रथमा बहुव, ठुम्हई, तुम्हाई, अम्हद डितीया बहुच. 
एह “यह', तेह 'वह', जेह 'जो', केह कौन, क्र्या', कीस “किस लिये; कौर - 
'क्यो', एवडु 'इतना', केबडु “कितना', जैस 'जिश्न तरह, केम 'किस तरह' 
इत्यादि । 
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वतंमान निर्देश (700॥..207ए८) मे उत्तम पुरुष बहुव, का प्रत्यय -हूँ है । 
वर्तंमनकालिक कदनत (?;६४८०६४ ९» ४८्यए6) तीनो कालो के लिये 
प्रयोग मे श्रा सकता है (त्रंकाल्ये शत ) । 


पूर्वकालिक कृदल्त (००7०) के प्रत्यय सामान्यत -ध्पयण, -एप्पि 
(-एप्पिणु), -एवि (-एविणु) हैं तथा भविष्यत्‌ कालिक कुदन्त (फिट 
०9० ०८ए८०) के प्रत्यय -एच्चड, -एवा है । 
भविष्यत्‌कालिक कृदन्‍्त का प्रयोग अ्रसमापिका (7४आ्ए८) के रूप से 
भी होता है । 
विशेष क्रिया-झूपो का प्रयाग भी श्रपशन्नश की एक विशेपता है, जेसे-- 
घ॒द्‌ के लिये बोलल-; मुच्‌ के लिये सेलल-, मक्क-, म्‌झ-; स्थापय्‌ के लिये 
ठव्‌-; शफ्‌ के लिये चन्न-; बेष्ठयू के लिये वेल्ल-, बेढ-; मस्ज्‌ के लिये 
घुड्ड-, खुप्प भ्रादि ॥ 
छुन्द प्राय सर्देव तुकान्त होते है शौर छन्दों मे श्रत्यधिक विविधता है । 
३. प्राचीन वेयाकरणो हारा उल्लिखित भाषायें और विभाषायें 
ग. प्राच्या 
8२५ पुसुपोत्तम हारा अपने व्याकरण मे वशित तुतीय भाषा प्राच्या 
है । पुरुषोत्तम का कहना है कि प्राच्या शौरसेनी से वहुत मिलती-जुलती है । 
प्राच्या की निम्नलिखित विशज्ञेपतायें बतायी गयी हैं ॥ 
भवान्‌ >> भव, भवति->भसोदि, दुहिता> घीदा, इृदस >> इस्तम्‌ । 
निचले वर्ग के व्यक्ति के सम्बोधन मे (होन समस्बुद्धों) सम्बोध्क-पदका-श्रा 
में भ्रन्त होता है। भ्रव्यय पद आर का प्रयोग सम्बोधन में भ्रधवा उपेक्षा 
व्यक्त करने मे किया जाता है । 
घक्क >> बकुड, भविष्यत्‌ >> हत्यमाणो (जैसे प्र्धभागघी मे) । 
घ. आबन्ती 


$ २६ पुरुषोत्तम के भ्रनुसार भावन्ती में महाराष्ट्री तथा शौरसेनी की 
विज्लेपतायें समान रूप से मिलती हैं (महाराष्ट्री-शौरसेन्योरक्यम््‌ु) । उन्होने 
इसकी निम्नलिखित विशेषतायें बतायी हैं । 


१ ऐ -उ3, -है, -हें, -हैं, -हूँ प्रत्यय प्राय -ए, -उ, -हि, -ह,. 
“है, -हु भत्ययो मे स्वर को सानुनासिक कर देने का परिणाम हैं । 
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ब्र्दव्‌ याद्र। 
भवति>हो (इ) । 
श्ु-प्पय- >सोच्छ- । 
तब, मम>तुह, भहु । 


ड.  शाकारी 
3२७. पुरुषोत्तम वे शाकारी को मागधी की विभाषा कहा है (विशजेषों 
साभध्याः ) । उन्होने इसकी निम्नलिखित विशेषताये बतदायी है-- 

दाव्दी में प्राय* वर्णों का लोप, भागम भ्रथवा विकार हो जाता है । 
सज्ञा तथा क्रिया पदो के प्रत्ययों के स्व॒रो का सकोच हो जाता है। 
सयुक्ताक्षर विकल्प से दीर्घ होता है (संयोगे गुरुत्व॑ वा) । 

स्वार्थ -क प्रत्यय का श्रधिक प्रयोग होता है । 

श्याल- >>शिक्षाल--, -ष्ट्‌ू> -दृहू, इत->>यु । 

विभक्ति-अत्ययो का कही-कही लोप हो गया है । 


सच. चाण्डाली 
8 २८५ पुरुषोत्तम ने चाण्डाली को माग्रधी का विक्ृत रूप बताया है 
(सागधी-विकृतिः) और इसकी निम्नलिखित विशेषताये गिनायी हैं । 
यह गेंवार भाषा है । 
*-अः्> -श्रो, -ए; -स्मिनू>> -म्मि । 
रस्वा> -इय, इच>व इत्यादि । 
छ. छ्ावरो 
8 २९. पुरुपोत्तम के श्रनुसार यह मागधी की एक विभाषा है। इसके 
मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं-- 
श्रादराथंक न होने पर सम्बोधन मे हमेशा -का प्रत्यय लगता है । 
>अः>> -ञ, -ए, -ह॥ । 
भहम्‌>हके, हं । 
प्रेद->पेहच । 
ज. टक्‍्करेददी या टक्‍्की 
8 ३० पुरुषोत्तम ने टकक्‍्कदेशी को एंक विभाषा कहा है, जिसमे सस्क्ृत 
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तथा तहौरसेनी का मिश्रण हुप्रा है (अथ टक्‍्कदेशीया विभाषा; संस्कृत- 
शौरतसेन्योः) * । उन्होंने इसकी निम्नलिखित विद्येषतायें बतायी हैं-- 
यह डकार-वहुला है | 
तृतीया ए. व का प्रत्यय -ऐँ, चतुर्थी-पत्रमी वहुव के प्रत्यय -हें, -है 
तथा पप्ठी वहुब के प्रत्यय (विकल्प से) -हें, -हूँ हैं । 
त्वचु>तहुं, भ्रहपु>हमें (हम) । 
यबया>जिध, तथा>तिध । 
ऋ. मागरक 


।$ ३१ पुरुषोत्तम ने भ्रपश्रद्ग के श्रन्तगेत जो विभाषाये रखी हैं उनमे 
संबसे पहले तथा सबसे भ्रध्िक विस्तार से नागरक का वशुोन किया है । इसकी 
कुछ प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं--- 

सयुक्ताक्षर श्रो को कभी-कभी दो स्व॒रो के रूप मे श्रलग कर दिया 
जाता है । 

ध[, पु>स्‌, यु>जू, न्‌>णु३ स्वस्मध्यग -क-, “ग्‌- का लोप, 
स्व॒रमध्यग -पू- >> -बु- तथा -फू- >> -भू-3 स्वस्मध्यग -खू-, 
“घु७ “बू-+ “भु- > -है.- भौर -कू, “छू-+ “तु-+ -थू- 
> (विकल्प से) त्रमश -शू-, -घू-७ “दल -घू-। 

स्वार्थ -डा, -डी प्रत्ययो का अधिक प्रयोग । 

व्यास->न्नास, भूत->भुह, स्वच्छुन्द<-छुच्छुन्द । 

कु, गम, भू> (विकल्प से) कर, गं, हो । 

त्वदीय, सदीय->>तुम्हार, भ्रम्हार १ 

यावत्‌, तावतू>जिम, तिम । 

इव के अर्थ मे रण, साई, सावदइ, राह, जिम, जरि का भ्रयोग । 
किमु के श्र मे कइ, किप्रदु, किश्ु, किर (कौर) का व्यवहार । 
पूवंकालिक कृदन्तीय (8०:७7०) प्रत्यय -त्वा>> -एविणु, -एपिणु, 
“एप्पेचु, -तव्य>> -तब्ब) -तब्ब्डे; -त्व, -ता (भाववाचक सभा 
चनानेवाले प्रत्यय) >> -त्तरा, -प्पण, -दा, -द (स्वाथें प्रत्यय) 
>उल्ल इत्यादि | 





१ पुरुषोत्तम ने लिखा है कि हरिदचन्द्र ने टक्‍की को अ्रपश्नश के 
भ्रन्तगगंत रखा है । 
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जे. न्राचडक 
8 ३९ पुरुषोत्तम ने ब्राचडक को अ्रपन्नश की एक बोली कहा है। 
इसकी विशेषताये निम्नलिखित है-- 
ष, सका 
च॒ वर्ग का उच्चारण 'स्पष्ट तालव्य' के रूप मे होता है; तू, ध्‌ का 
उच्चारण 'अ्रस्पष्ट' है, 
पदादि के त्‌, दु>>ऋ्रमद्ा. हू, ड्‌ । 
एवच>जे, ज्जि। भू>भों (पदादि मे न होने पर) इत्यादि । 


त. उपनागरक 
8 ३३ अ्रपश्रक् के उपनागरक विभेद के श्रन्तगंत पुरुषोत्तम ने 
वैदर्भी, लाटी, भ्रौड़ी, कैकेयी, गौडी जैसी स्थानीय बोलियों तथा टक्‍्क, वर्बर, 
कुन्तल, पाण्ठ्य, सिहल इत्यादि देशो की वोलियो को रखा है। पुरुषोत्तम के 
भनुसार वैदर्भी मे -उल्ल प्रत्ययान्त णब्दो का बाहुलय है, लाटी में सम्बोधन 
पदों का झ्राघिक्य है, भौड़ी मे ६, श्रो ध्वनियाँ बहु-प्रयुक्त है तथा कैकेयी पुनरुक्ति 
बहुत पसन्द करती है । 
थे. कफेय पंशाचिका 
8 ३४ पुरुषोत्तम ने कैकेय पैद्ाचिका को सस्कृत-मिश्रित शौरसेनी का 
विकृत रूप कहा है (संस्कृत-शौरसेन्योः बिकृतिः ) । 
इसमे सामान्यत. स्वरमध्यग -गू-+ “जू-५ -डइू- -बू-५ -जू- >> “ह 
“चू-५ “दू-+ “वू-, “पू० भौर -घू-, >कू-, “दू-- -धू-, “भू > “झे- 
“जे “छू “पू- फू । 
णु>न्‌; न्यू, ज्ष्‌, प्यू>छज्‌ड -रखु- > -रिश्र-; सयुक्त-व्यक्षनो के 
बीच स्वर-सन्निवेश (573795४७) | ; 
पक्स, सुध्म-पल्म-, सुखम-; पृथिवी>पुथुमी, विस्मय>>विसुमभझ, 
गृहू- >किहकस; हृदय->हितपकस; इचव>पिवं; क्वचित्‌>कुपचि। तिरखच 
>तिरिश्रव्, भू- >>हो-, हुव-; युयस्‌>तुज्क, चयम्‌->झ्रण्फ 
तृतीया, पच्रमी, पष्ठी और सप्तमी ए व में राजन्‌ शब्द का राचि हो 
जाता है । 


पूर्वकालिक क्ृदन्‍्तीय (8०:००) प्रत्यय -त्वा के स्थान पर तुनसु है । 
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व... शौरसेन-५शा:चिका 
8३४५ पुरुपोत्तम के अनुसार पैशाचिका के शौरसेन रुप की निम्नलिखित 
विद्येपतायें हैं-- 
र>ल) पृ, स>श; चवर्ग का उच्चारण स्पष्ट रूप से ठालवब्य (व्यक्त 
तालूव्य ) है, -क्षू- > -सक- -च्छू- >> -स्चू-, -त्वू- >> -अतू-; -हत्‌ 
> -स्तू-या -प्ढ- भ्रथवा (किन्ही के अनुसार) -थू-;-ष्द-- जपरिवर्तित 
रहता है। 
पिव>पिम, कृत- >क््ड-, मृत>मड-न  गरत- >गड-, अवुना 
अहुगा। 
>ञअ >> थो, “अप -अपू> “अमन - जो, -अ। 
घ. पाचज्चाल-पैज्ञाचिका 


8 ३२६. पुरुषोत्तम के अनुसार पैशाचिका की पाश्ारू ठथा अन्य दोलियाँ 
परिनिष्ठिव कैकेय तथा गौरसेनी से अधिक भिन्‍न नही है। पाच्वाल की उन्होंने 
एक ही विशेषता का उल्लेल किया है कि इसमे लू>र मिलता है। 


न. चलिका-पैशाचिका 
$ २७ चघूलिका-पैजश्ञाचिका का उल्लेख केवल हेमचन्द्र ने किया है। उपके 
अनुसार इसकी दो मुख्य विश्वेपतायें है। 
“गु-- “जू-, “डू- -चू- >> “कू-, -च-, “द-, “पू-५४ घू- चुन 
“ढनन, “भूँ-- पा बार: पल -छ, बन, नफू-- ॥ 
र>ल (विकल्प) से। 


४. तृतीय स्तर की मध्य-भारतीय-आपयं-भाषा 


ठ. श्रवहद्ठ 

8३७ किसी भी प्राकृत-वैयाकरण ने अवहद्ठन का नाम नही लिया है 
यद्यपि यह पुरुषोत्तम तथा हेमचन्द्र जैसे वैयाकरणो द्वारा व्स्ित बोलचाल की 
भाषा के सबसे अधिक समीप थी । ये वैयाकरण बोलचाल की भाषा का 
ग्राम तौर पर देणी' नाम से जानते थे श्र इसके रूप “अवहद” को उन्होंने 
अपश्रदशा का ही एक विकृत रूप समझा | परन्तु कम से कम एक प्राहृत 
वेयाकरणु ने--सक्षिप्तससार के लेखक ने श्रवहट्टु पर विचार किया हैं, यद्यपि 

। 


छ२ ॥ # तुलनात्मक पालि-आइत-अ्रपक्षद्ा व्याकरण 


उसने भी इसको अ्रपभ्रश ही कहा है । 'अबह॒ह नाम सस्क्ृत के “अपश्रष्ट' से 
बना है और एक समसामग्रिक लेखक ने इसको 'अ्रभिश्नष्ठ' नाम दिया है* ) 
अवहद्द! साहित्यिक नव्य-्सास्तीय-आयं की प्रारम्भिक स्थिति से एकदम 
पहले की भापा है और इसमे पद्यो एवं गीतो के रूप मे अश्रच्छा-खासा अजतः 
घामिक तथा लौकिक साहित्य है । 
अवहद्न की मुख्य विशेपताये निम्नलिखित रूप मे बतायी जा सकती हैं-- 
एक के बाद एक झाने वाले स्वरो का सकोच करने की विद्येप प्रवृत्ति है, 


जैसे-- अ्रन्धार< अन्यझा र< अन्घधकार-५ जाएी <जारिभ्र<* जानित-श्षात-। 

प॒दान्त --धघू, जहाँ सन्धि द्वारा किसी शअगले व्यज्ञग से न मिल रहा हो 
(जैसे किम्पि मे), वहाँ वह अपने पूर्ववर्ती स्वर को सानुनासिक वनाकर स्वय 
लुप्त हो जाता है, जैसे-- तहि<लहिस्‌, णें<जैए< जेणस्‌<येन । 

पदानत -ए, -श्रो का सामान्यत -इह, -उ हो जाता है, जैसे-- पर<परो 
< पर), देख< देशो < देवों < देवः, खशि<खरों<क्षरों ! 

पदादि तथा पदमध्य का ए भी कही-कही इ हो गया है, जैसे-- इक्क 
<एकक<:ऐक्य +८ एक-; पिच्छिवि<पेच्छिधि<-प्रेक्षू-|- । 

स्व॒रमध्यग -मु- सामान्यत, --घु- हो जाता हैं श्रौर इसका पृव॑वर्ती स्वर 
सानुनासिक हो जाता है, जैसे-- सेंच>संम- | 

पदान्त -अ्रमर मे या तो नासिक्य का लोप हो जाता है श्रथवा इसके स्थान 
पर -उ हो जाता है, जैसे-- घर, चरु<नरचसु; चर, घरु<वरस्र्‌ | 

इसी प्रकार पदानन्‍्त -अः मे से या तो विसग॑ का लोप हो जाता है अथवा 
इसके स्थान पर -उ (<-ओरों) हो जाता है, जैसे-- नर, नरु<नरः, पिश्न, 
पिउ< प्रियः । 

पुल्लिज् तथा र्लीलिड्भ शब्दों के रूपो के भेद को कम् करने की स्पष्ट 
प्रवृत्ति है। इस प्रकार जुप्नदह (युवति का पणष्ठी ए व ), माश्नह (सातुृ- 
का पष्ठी ए. व ) । 

सर्वंनामों के नये-तये रूप दिखायी देते है, जैसे-- -एह “यह जेह 'जो' 
केह 'कौन' । इस <इृदसू; केम, किन बन कथम्‌; जिम, तिम रू थाहकू, ताहकू 
सईं “मैं', तईं 'तू', अम्ह, तुम्ह 'हम, चुम” (ए. व. मे भी), अम्हार ८ भ्रस्मदीय 
(भदीय ), तुम्हार ८ थुष्मदीय (र्वदीय) इत्वादि । * 


१. भ्रद्यवज्ञ ने सरह की 'वोहाकौषपणज्जिका' के अ्रन्त में लिखा हैं- 
दोहा भ्रभ्निश्षण्दवचनस्येति' । 


पक्का 


# ७ भायाएँं, पिभागाएँ तथा पिभाषीद परम ६: । 


दजुना वी में सामारइत, दिनविंशित था «झ गगन ए (निर्देश 0-/004ए० 


कप सद्ण व्यूटान/॥० म)- (है) उसके पुष्य“, व, “है, “मि; 
ग्ार नया (दीपमायश एपेएहए पे >छ-४-हिं। बहु. “हां 
(३) पाप फल शेप _ुंघ) एस ०, पाए जत,-की 


८,प य।। ८० | चकिपरदी * ईउरदार प्रयोग मे दो दा गो मिताकार 
है 4६ कर «0 । दा र्गा मिषरद 

मत बाच दंत हद7 आज विए 3म थापा पौ एक भाप दिया 
8, - ४ - घर (पष्) हा, एाछ, दशा दा, पिश्िलि नीचशभरा, 
गाए! ४ एमा, बाय दिल्ग, राय रत हुए “दच), घदद 'य५ । 


हि पारा दा न्यू तड £# ग्ू५ ६ 7५< गत की श्न्न््ु ग्‌ दा पं 


६7.73 0॥ 


तीन । ध्वनि-विचार 


शआं,. स्चनर 


893९ भ भा आा भापा मे निम्नलिखित स्वर-ध्वनियाँ हैं---श्र, इ, उ 
(हन्च), श्रा, ई, ऊ (दीघ॑), ए, ओ (विवृताक्षर मे दी्घ तथा सबृताभर 
में हस्त) । इस भाषा की परवर्ती स्थितियों मे स्वरमध्यग व्यज्ञनों के लोप 
के कारण एक के वाद एक दो-दो तीन-सीच स्वर तक मित्रत्ते हैं । 


म. भा आ भापा के ज््वर, निम्नलिखित विधेपताओं के साथ, सामान्यतः 
प्रा सा आ भाषा के स्वरो के स्थानायन्न हैं--- 

(श्र) प्रा भा. था भापा का दीर्घ स्वर सबृताभर में हस्व हो जाता है 
(या तो केवल लिखने मे अ्रथवा छन्दानुरोध से या दोनो तरह से ), जँसे-- 
कंतं< कान्तामू, इस्चर- <ईदवर- | 

(आ) अत्यल्प उदाहरणों भे यह भी मिलता है कि प्रा. भा. झा भापा 
का सदृताक्षर में आने वाला हृस्व-स्थर म भा श्रा. भाषा में विवृताक्षर के 
साथ दीर्घ हो गगय्ग है, जैसे--- बीत (ति)<विश (ति), भ्रणों अविहीसा 
<अधिहिसा, पालि दाठा<:दंष्ट्रा । 

(इ) झौर भी अल्प उदाहरणों मे प्रा. भा आ भाषा का विदृताक्षर में 
आनेवाला दीर्घ स्वर ॒म. भा श्रा. मे चबृताक्षर मे हृस्व हो गया है, जैसें-- 
प्रा. हहि (या हृदिध) <प्रा भा आ हा घिक्‌, भ्प. तब्व<तावत्‌ । 

(ई) क्वरागम (57297ए>7४) के कारण श्रथवा श्रुत्रि (इ४०८) के ट्प 
में भी म. भा आ. भापा के अनेक शब्दो में नये स्वर आ गये हैं, जैंसे-- 
शरदयें -पसिन- <प्रदन-; कसण<कृष्णं। अग्रो (भाह ) सडुवोसति 
<थधड्विगति । अग्र-स्वरागम (?/०:४८४5) का एकमात्र उदाहरण है इत्बि- 
<ख्री- | 

(उठ) प्रा भा झा भाषा में तीन अक्षरवाले झब्दो में स्च॒रों के त#» 


व्वनिनचिदार रे चडप्रू 


कोम भा आ में कही-कही ञझ्॒ (5); इ, श्र के क्रम मे परिवर्तित कर दिया 
गया है, जेसे--- मुनिस- <सनुष्य, सज्किम- <सध्यम-, पुरिस<पुरुष- | 


(ऊ) म भा भा के इ तथा उ कह्दी-कही सम्भ्रसारण के परिणाम है, 
जैसे-- श्रणो कठविय- <कर्तब्य-, सुवे-सुचे<इव:-इव. । 

(ए) म भा आ भाषा की बाद की स्थितियों में कही-कही एक अकेला 
स्वर झनेक स्वरो के सकोच का परिणाम है, जेसे--- निय मलि<*मुलिश्म 
«मुल्य, अप शञ्रधार<अ्रन्धझर- <अ्रन्धकार- | 

(ऐ) म भा भा की बाद की स्थिति में सस्कृत से लिये हुये किन्ही 
शब्दों मे ऐ, श्री को श्रह, श्रउ के रूप मे तोड दिया गया है, जैसे--- अद्दरावरप-- 
<ऐराबणख-, पठस- <पौष- | 

8४०, प्रा भा भ्रा का कर म भा आा मे सुरक्षित न रहा और 
इसका श्र, उ, इ, एं, रि, रु, रे इत्यादि मे परिवर्तन हो गया । भारत-ईरानी 
ऋ का (अर्‌, र के रूप मे परिवर्तित होते हुये) क्र मे परिवर्तन इस ध्वनि 
का सबसे पुराना विकास है (मिलाइये ऋग्वेद कट-, विकट-, सस्क्ृत बट-, 
चट-, भट- इत्यादि), जैसे--- भ्रशो सग- <सुग--+ अपकठ- <अ्रपकृष्ठ- 
सट- <मृत-, प्राकुं बसह- <वृषभ- | र्‌ के पूव॑वर्ती ऋ का उ मे परिवर्तन 
भी इतना ही पुराना है (मिलाइये सस्कृत कुरू-रकरु, तथा प्राक कुणइ 
<कुणोति), परन्तु म. भा झा में यह परिवतंन सामान्यत इसके आसपास 
हो किसी श्रोण्य्य व्यक्ञन की उपस्थिति के कारण हुआ, जैसे-- भणो. स्‌ ट- 
<-सृत-, परिपुछा<परिपृच्छा, बुढ- <वुद्ध (परन्तु चढि<#र्वाद्ध । ऋ्‌ 
का ए मे परिवर्तन वहुत ही विरल है (मिलाइये सस्कृत ग्रेह- <गृह-), 
जैसे--- भ्रणो देखति<भरक्षति (प्रेक्षते से प्रभावित ? ), प्राक गेज्ऋ<गह्य । 
ऋ का ए मे परिवर्तत सभवत् #रे परिवतंन के बाद हुआ और इसलिये यह 
एक पश्र्घ-तत्सम रूप का परिवर्तन है क्योकि ऋ का रि अथवा र (शोष्ठ्य 
व्यक्षन के बाद) मे परिवर्तन केवल पझशोकी प्राकृत तथा परवर्ती काल के 
उत्तर-पदिचिमी विभाषा के अभिलेखो मे ही मिलता है। म भा झा की बाद 
की स्थितियों मे रि तथा रु का र्‌ अपने पूर्ववर्ती व्यज्न मे समीकृत हो गया 
है (रक्‍ल<वृक्ष- मे पदादि की अन्त स्थघ्वनि के लौप ने र्‌ को सुरक्षित कर 
दिया), स्रिग- छ्रुग- <मुग- इत्यादि । 

3४१ प्रा भा श्रा के सन्ध्यक्षर (4एएणाहु$) ऐ, श्रौम॒ भा झा 
में क्रश. समानाक्षर (7०7०7 7४/०785) ए, श्रो हो गये है और बाद की 


आयात, 


४६ # # तुलनात्मक पालि-प्राकृत-अपक्रंश व्याकरण 


भाषा में इन्हें ३६-कही दो स्वतन्त्र स्वरो श्रद, श्रउ के रूप मे तोड दिया गया 
है और यह सशवत'" श्रध॑-तत्सम परिवततंत है । 

8४२ म भा झा की स्वर-सन्धियों मे, जो कि म भा आ में एक 
विरल वस्तु है और जिसका आश्य केवल वही लिया गया है जहाँ कि सन्वि 
का उत्तर-पद कोई श्रव्यय श्रथवा परसर्ग हो या छन्दानुरोध से स्वर-धकोच 
करना पड़ रहा हो, सामान्यतः वाद का स्वर सुरक्षित रहता है श्रौर पूर्व का 
स्वर लुप्त होता है, जैसे--- अछ्यो. ततेस<ततद्--एस<त्ततःएप", पश्ुपदने 
<प्रजा-- उत्पादने, उपासकानंतिक<उपासकान (स)+- प्नन्तिकस, खरो. 
घधम्म यशिव<यश्ा + इध, यवदेश<यादता-न-धणएत्र, निय अश्रस्खुववए 
<अज--उबदए 'श्राज से”, उत्तर-पद इत्ति होने पर जो सन्वि होती है 
(जैसे--- श्रणो धम्मेति<घर्माः इति) वह भी इसका अपवाद नही है, क्योकि 
वाक्य के वीच में होने पर इति के इ का पहले ही लोप हो चुका था। ऐसी 
सन्वियाँ जैसे कि श्रणो, जनतृति, गोतीति, पजोपदाये, खरो घम्म. नरेथित 
इत्यादि प्रा भा श्रा, की सन्धिणे जानन्त्विति, भ्थ्योप्तीति, प्रजोत्पादाये, 
धभनर-- इस्री रगा्तु की याद दिलानेवाले अवशोप है । 


8४३ म भा.आ्रा भाषा के रवरो की विविध उत्पत्तियाँ नीचे दिखायी 
जा रही है--- 
१. भ्र-++ 

(१) अर, श्रथ तो, श्रव', नर- “मनुष्य” इत्यादि । 

(२) शा (सवृताक्षर में), भ्रणों सस्वत<शाइदतमु, नथि<नासिति, 
शाचरिये<आचाये: इत्यादि । 

(३) भारत-ईरानी रुछआ, गर (स चुद-) । 

(४) करा, अगो सग<मग, कप्ह-कसण-<-कृष्ण- इत्गदि । 

(५) रबरागम (27977%ए्य5) के कारण, श्रणो झलहामि, पा झ्रहामि 
<अ्रहमि, निय गरहति<गहते, पा नहापित- <:*४न्‍हापित-- 
<<स्नापित्न- इत्यादि । 

(६) उ (समीकरण श्रथवा व्यिमीकरण के कारण), अग्ो, पा पे 
<पुनरुश; प्रा भडल- <-रुकुल- इत्यादि । 


१, पन की व्युत्पत्ति £पर्ण फिर, दुवारा' से भी की जा सकती हैं, 
जैसा कि प्राचीन फारसी दुधिता पनंम मे है । 


धहवनि-विचार # रू: 3७ 


२४०. श्रा-+ 

(१) जरा; भ्रशो श्राचायिक- <आत्यायिक-, प्रापानानि पानी पिलाने 
के स्थान इत्यादि । 

(२) श्र (पदान्त), अशो (का ) जनसा<जनस्य इत्यादि 

(३) श्र (जव किसी विवृताक्षर का सवृताक्षर मे परिवतंन हो); भशो, 
(गिर ) घास- <वर्ष-, (टो प्रादि मे) पुनावसुने<पुनर्वेसु-॥ 
(सुपा, कौशा साँ) भाखति<भदक््यति, पा. दाढ<बष्टू, 
भ्र भा, फास- <फस (पा ) <स्पश्ञ- इत्यादि | 


(४) भारत-ईरानी #झ्रा, पा गारच- (स भगोरव) । 


रे बे 

(१) इ, भ्रणो चिरठितिक 'हमेशा रहनेवाला' इत्यादि । 

(२) ई (सवृत-स्वर मे), झ्रक्यो (टो, मान ) इस्यथा-, (घौ जौ ) इसा 
<:ईर्ष्या, प्रमो. (गिर, भा सिद्ध जति ) दिघ- <दीघे- पा 
तिखिण- <तीकए- | 

(३) ई (जब विवृत-अ्रक्षर सवृत हो जाता है), भणों तिनि<न्रीणि। 

(४) कक, घिढ<हए, समिग, मिश्र <-मुग इत्यादि । 

(५) ए, भशो (छाह मान ) दुवि<हे, (सु) इक- <एक, खरो घ 
दमि<इमें, प्रा विश्रशा<-वेदना इत्यादि | 

(६) व्यक्षन का भनुगामी यू, श्रशो कटविय< कर्तव्य, निगोह<-न्यग्रोघ, 
वर्दक पात्र अभिलेख महिय<मह्यसु; झ्तो (भा सिद्ध ) अश्रोगिय, 
निय पअरोगि<झारोग्य-; खरो घ भमनद<भावनाय इत्यादि । 

(७) स्वरागम के कारण, अशो (भा ) उपत्तिस-पसिने (<प्रइने)॥ 
खरो घ हिरि, पा हिरी<छी, निय गिलनग<ग्लानक 
इत्यादि । 

(८) भ्रग्न-स्वरागम (एणा३८४$) के कारण, अशो (जाह मान ) 
इखि-, (गिर धी का ) इथी, पा प्रा दृत्यी- <र्री (परन्तु 
अ्रशो (शाह ) लियक-) । यह श्रग्न -स्वरागम छायद प्रार्थारतीय- 
आार्य-भापा काल की देन है, देखिये श्रवेस्ता इयेजसू- के साथ-साथ 
वेदिक रूप त्पजंस । 

(६) झ (स्वर-साम्य, अथवा सादुदय अथवा सक्रमण के कारण), भणो, 
(घो. जौ. का टो ) सक्तिम, पा सज्किम- <मध्यम-, अभ्रशो, 


है 8 


४, 


# ह तुलनात्मक पालि-आहृत-अपक्षंश व्याफरण 


(का, टो ) गिहिथ- <गृहिन---गृहस्थ, उत्तिस- <उत्तम-, 
घरिसम- <चरम-, खरो, घ विरणोंसु<कऋपेरिण-:८- वेरिन्‌! प्रा. 
पिफ्क<-पक्च, इत्यादि । 

ई--- 

(१) ई; अशोौ पा दीप- भ्रज्ञो (गिर ) ती<चन्ी (वैदिक), इत्यादि। 

(२) इ (विवृत-अ्रक्षर मे बदलनेवाले सवृत-अ्रक्षर का); भ्रशो. (गिर ) 
अधिहीसा<भ्रविहिसा, भ्रशो, पा घीौसति*<विद्यति; पा प्रा. 
वीसत<-बिश, पा प्रा सीह<सिह- इत्यादि | 

(३) इ (सादुइ्य के कारण), भ्रशों (टो भ्रादि) त्तीसु<न्रिषु, (धौ, 
जौ ) चिल्रठितीक<-स्थितति क- इत्यादि । 

(४) भा (मिश्रण (०7/४०77०४८०० के कारण ), भ्रशों (गिर घौ 
जौ ) हीनी<हीन--+-हानि- । 

(५) इ+इ (सन्धि धारा), अगो (टो इत्यादि) भोतीति<भयोप्ति 
इति। 

००००० 

(१) उ, अशों उडार--, पा उलार-- <जदार, इत्यादि । 

(२) ऊ (सवृताक्षर मे), प्रा चधु या बहु<बधूम्‌ । 

(३) ऊझ (भ्रनियमित), अभ्रद्यो भुय- <भूपः, अशो (का ) हुत-” 
<भूत- । 

(४) ऋ, भअरणो पा मुसा<म॒ुषा, बुदृढ- <चुद्ध-। 

(५) झा, इ, उ, भौ (सादुब्य, मिश्रण भ्रथवा समीकरण से); भशों 
उचाबुच<उच्चावचम, उद्दपानानि<उदपानानि, चु<च-तु; 
भ्रणो, (शाह गिर ) श्रोसुढह़ानि<:-#ओपषधीनि। भ्र्ध मा उचु- 
<-इषु-- इत्यादि ) 

(६) म भा आ झो<ञझ या भशो; खरो ध प्रदु<प्रात , पधु<#भद्ध 
राघु<मरूप (८रूपम), उहु<उभौ, भ्रप सीहु<सिह इत्यादि । 


१ यहाँ ई प्राग्भारतीय-झारय-भाषा काल का अ्रवशेष भी हो सकता है । 


मिलाइये--अवेस्ता वीसदति, अओक ईकति;। अनुनासिक के पूर्व 'हस्व-स्वर 
तथा भनुनासिक हट जाने पर उसी स्वर का दीघे हो जाना भी प्रवेस्ता मे 
मिलता है, अबे गन्तुम-+ से गोधूस; फारसी विरिन्ज, भ्रफग्रान वी 


। (हिन्नी स) 
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(७) “व, भश्रतो (घो जौ) अ्रतुलना<अत्वरशा, श्रश्ने पा दुतिय- 
<गहतीय (मिलाइये-दर6-), *८द्वितीय- इत्यादि । 

(८) स्वरागम द्वारा, भ्रणों (टो आदि) सडुवबीसति- <पड्बिशति, 
(रुम्म मस्की) सुमि<अस्मि, पा पदुम- प्रा पदुम- या पठस- 
<पद्म- । 

(६) -अ्रम (पदान्त), खरे घ, वौ न , निण अह्ु<श्रहर; वौ सं. 
अ्रयु<अयम्‌, दानु<दानम्‌, भ्रप जणु<जनम्‌ इत्यादि । 


(१) ऊ, भणों (गिर ) भूत-, (प्रौ जो ) हत्त- <चुत-, (ठो आदि) 
सूकल- <झ्कर- इत्यादि | 

(२) 3 (सवृताक्षर मे), पा चूल- <चुल्ल- (<कछ्षुदरू-), प्रा उसब-- 
<उस्सव- <उत्सव-। 

(१) उ (अनियमित), भ्र्वंगा समानस<सनुष्य | 

(४) उ (सधि द्वारा), अरगो (भा ) जातंतृति<जानस्तु-+-इति | 

ऐँ (हस्व) केवल सवृताक्षरों (००४८० »$,0427८७) में मिलता है, 

जैसे-- प्रा तेल्ल- <तेल-, पे म्म<प्रेसन्‌ । 

ए (दीर्घ )-- 

(१) ए, लेख-, ते 'तुमे, तेरा, भश्रणो एत या एन्न, प्रा एल्य<कएत्र 
(८5 झत्र) । 

(२) ऐश, श्रय, श्रयि, भ्रवि, श्रयो, पा वेर<वेर-, भरमों (गिर ) थदर-- 
पा. थेर-- <स्थबदिर-, अजो तेदस, जेंदस<अ्ंदस, व्थ्चयवस 
<त्रयोदश, निय देवनए<दयनाथ । 

(३) ऋ (गरे में परिवतित होते हुये), देखिये $ २३ । 

(४) -य- खरो. ध समे-सबुध- <सम्यक्-सम्बुद्ध-, शेश्रदि<शकशायति 
म्न्बोते 

(५) +अ, से<स , निय तदे<तत. 

(६) -भो- अझणों कलूति, माग कलेंदि<फरोति। 


£ ओ (हुम्ब) केवल नदृताक्षरों (865९० ज्णा»065) में मिलता है, 


जैसे-- पा सेंम्म- <सौम्य- (या सोम्य-), प्रा जॉव्चए- 
> योबन- | 


४० # % तुलनात्मक पालि-ग्राकृत-अ्रपश्नंद्य व्याकरण 
१०, ओ (दीघे)-- 

(१) ओझो; अ्रशो. पा फरोति, शौ फरोदि, झ्शो, असोकस< भ्रशोकस्य, 
प्रा, लोस<लोक- । 

(२) झी, अशों योन- <#योच- (या बवन-), भ्रोसधानि<क्रौषध- 
प्रा कोमुदी या कोसुई<कौमुदी । 

(३) श्राउ, अ्रशो. (नागा.) चोदस<कचाउदस--, मिलाइये श्रशी. 
(टो ) चावुदस < चातुर्देश- । 

(४) श्रव, अशो पा भोति या होति प्रा. भोवि, होदि था होइ<भवत्ति; 
ग्रणो ओरोधन- <अवरोधन- | 

(५) -भ।; जनो<जन., सो<स ॥ 

(६) उ, भ्रशों पोराख<पुराण (या पौराश), श्रोकपिण्डे<उल्का- 
पिण्ड-- (या झौल्क-), खरो धघ, निय घहो<बहु, खरो ध. 
पोरष-- <-पुरुष- (या पौरष-), श्रयो< आयुष तनिय. लहो- 
<सघु- । 

(७) श्र+ऊउ (सधि द्वारा), अ्रणो (काल धौ ) पजोपादाये<प्रज-- 
उत्पाद--, मानुषोपगानि<भानुष-न+उपग- | 

(८) -अ्षम (पदान्‍्त), अब्ो, (घाह) कतवो<कत्तंव्यम, शकों 
<बाययम_, अनुदिवसो< -दिवचसस , खरो घ झहो (झहु भी) 
<अहम , इछो<-इच्छम । 

868४, से भा, श्रा भाषा से निम्नलिखित व्यझ्षन है--- 

(श्र) स्पर्श (2)0577८5)--- क्‌, ख, ग, घ्‌ (कण्ठ्य) + चू, छू, ज्‌ (जिसके 
स्थान मे यू भी लिखा मिलता है), मू (तालव्य-सर्षी), दू। दे, 
ड्‌, दू_ तथा किन्ही विभापाश्ो मे लू तथा लह भी (मूथधेन्य)। 
तू, यू, द्‌, ध्‌ (दन्त्य), प्‌ फू, व्‌, भ्‌ (ओष्ठ्य) । 

(आ) नासिक्य (र७४०४४5)---- ड्‌ (कण्ख्य, यह ॒सामान्यत अनुनासिक के 
के रूप मे लिखा गया है), भ (तालच्य, यह भी अनुनासिक “ के 
रूप मे लिखा मिलता है), ण्‌ (भूर्धन्य), च्‌ (दन्त्य), भ, 
(ओष्त्य), श्रनुस्वार (शुद्ध नासिक्य, म भा श्रा के सबसे बाद 
के स्तर में अपने पू्व॑वर्ती स्वर॒ का अनुनासिकीकरण भी प्रकट 
करता है) । 

नासिक्य महाप्राण (९७४७) ७87०7 ०५०४)-- जह , हू, नह, म्ह, (ये 
सयुक्त-ध्वनिर्याँ हैं न कि महप्राणीक्षत (४शुआ:2020) नासिक्य घ्वनियाँ) । 


ध्वनि-घिचार # # | 


(इ) अ्रन्त.स्थ (9८ण्णा-प०७८)-- यू (तालब्य), व्‌ (ओप्व्य); ब्ह 

व्हू (विभाषाओं मे) । 
(ई) लुढित (8०७८०) र्‌। 
(उठ) पाश्विक (7.90८४)) रू, ल (निय ल्‍प), ल्हू, लह (विभाषा में) 
(ऊ) गिन-ब्वनियाँ (89शंशा5) --स्‌ (दन्त्य), ष्‌ (मूर्चन्य), श्‌ 
(तालव्य), किसी भी विभाषा मे ये तीनो एकन्र नही मिलती । 

(ए) ऊष्म-ब्वनियाँ (597०05)--ये केवल उत्तर-पन्चिम के ख़रोप्डी 
भ्रभिलेखो में ही लिखने मे दिलायी गयी हैं; स्‌ , जू, रू, शा था 
य, (दन्त्य झौर तालव्य); द (ताडित 4०97०५), थ (दन्त्य), 
प_, फ (झोष्ख्य) । 

(ऐ) महाप्राण (&597»०) हू। 

8४५. प्रा० भा० आ० भापा के असवरं (सल्र००7०2८०००७) सबुक्त 
व्यजन म० भा० शझ्रा० भाषा में समीकृत होकर सवर्ण हित्व-व्यजनों के रुप में 
बदल गये हैं। समीकरण (/8४५एणॉ०»४०0) के सुद्य नि०्म निम्नलिखित है--- 

(१) स्पर्णों में समीकरण पष्चगामी (7०४7८5४४८) होता हैं, प्रर्थान्‌ 
पूर्ववर्ती स्पर्श परवर्ती स्पर्ण के रूप में बदल जाता है, जैसे--क्त्‌>त्त्‌, त्कू> 
परु, दुगू> स्पू, प्घू>वदूष्‌, लू>प्प, प्तू>स, व्यू>दुदू, दृवू>वब्यू, दृव->व्यू, 
ब्जू>ज्ज्‌ इत्यादि । 

(२) लूठित तथा पाब्विंक व्यजन स्पर्ण व्यजन में समीकृत हो जाते हैं 


जसे--कु, के >पर, अर, तं >त्त, भू, प॑ >प्पू, प्र, ग॑ >प्ग॒, द्र, 6 >दुद 
भ, पजदूध, अ, भें >व्य, कल, ल्क>फक्क, ग्लू, लग >> ल््‌, 


ल्पू>प्पू | 

(३) भ्रन्त स्थ व्यजन श्पने पूर्जवर्ती स्पर्श मे अयवा अपने सदुधा स्पर्गा- 
सघर्षी व्यजन के रूप में समीकृत होते हैँ, जेसे--क्यू >क््ू, स्य>व्ग, च्पु>च्चु, 
ज्यू>ज्ज्, दघू>दूद, डब्‌>डडू, प्य>>प्प। पच:>दक, ल्व>त्त्‌, घध्व>व्घ्‌ | 
परन्तु व्व>च्चु, थ्य>रछ , दय>ज्ज, घ्य>उनक्त श्ौर विउल्प ने त्व>प्प 
तथा घ्यू>व्भू । 

(४) नासिक्य व्यजन अपने पूर्ववर्ती स्पर्ण में समीकत होते है, जैसे--- 





१ अमरीकी विद्वान इसको पूरोगामी ( ?7०४7८६४४० ) नमीकरण 
कहते है । 
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9 भ्ु>पक। रत, ग्मु>ग्गू; त्मू, त्म>स, दूम>दद; परन्तु विकल्प 
से त्मु>प्प्‌ । 

(५) परवर्ती शिन-व्यअजन श्रपने पूर्ववर्ती स्पा में समीक्ृत होता है भौर 
इस समीकरण का परिणाम होता है च्छु । विकल्प से दी >>पस, त्स>त्स ) 

(६) पूंवर्ती गिनू-व्यक्जन (या भहाप्राश) श्रपने परवर्ती स्पथन' भे 
समीकत होता है श्रौर साथ ही उच्च स्पर्ण का भहाप्राणीऊरण (#8श7 था जा) 
ही जाता है, जैसे--स्कू, इक्‌>क्ल, सु, इस >फत, इचू, इछू>च्छु, ष्डू, ष्ट्‌ 
>' दंड, स्तु, स्थु>त्यु, स्प्‌, स्फू, ष्यू, एफू>प्फू । विकल्प से इचु>च्चु । 

(७) नासिक्य व्यव्जन द्वारा अनुगमित शिन्‌-व्यञ्जन नासिक्य-+- महाप्राश 
के रुप में बदलता है, जैसे--दनननू, प्यू, स्नू>न्ह (या ण्ह), इस, पघ्सू, स्मु>म्ह, 
विभाषा में इन्‌>झह । 

(५) लुठित झीर पादिववक व्यड्जन अ्रपने से स्रयुक्त अन्त स्थ, नासिक्य 
अ्रथवा दिनू-व्यअजन मे समीकृत हो जाते है, जैते--र्व ब्र>ध्यू (या ब्यू), 
रघू>य्यू (प्रवचा ज्जू), हा, श्र प॑, रू >स्सू (या इश), में, म्र>स्म, 
सं>प्णू, हा >ग्ह (या ज्ऋू); ज््‌ विकल्प से>स्व्‌, हू तथा हल, के बीच 
स्वरागम हो जाता है । ; 

(६) स्वृ>न्सू । 

(१०) तीन व्याजनों के सयोग में पहले पृर्वंवर्तीं दो व्यजन समीक्षंत 
दीते हैं, जंसे--कत्र><त्वू>त्‌, कत्वू->#सततव>त्त, इ्यू >सध्दृध्च्‌->दथ्‌, त्स्नू> 
#स्स्तू>नहू । परन्तु यदि सयोग में पहला नाधिक्य व्यजन हो तो पहले बाद 
वाले दो समीक्षत होते हैं, जैसे-छूपू>डर्ग >डूग्‌, सन >क्वृदु>न्द, 
न्ध्यू>*न्ज्भू->5भू । परन्तु धमू>बस या चउ_छ । 

8४2६ पदादि में सथुक्त व्यजन का सरलीकरण समीकरण द्वारा 
अथवा समीकरणा के बिना ही हो जाता है | 

(भर) समीकरण से, जैसे--स्तुप->पा बूव-(थरुव), त्सरु>पा थरु, 
स्पद्दो-->पा. फस-, स्तन->प्रा -“+ स्कसमभ->पा प्रा खम्भ- 
सैत्र->सेत्त- । * 

(झा) समीकरण के बिता, जैसे--ब्राह्मण-:>वस्वर-, द्रव्य-:>बब्ब-, 
स्थविर->पा थेर-, स्कुरति>प्रा. फुरड, आम->गाम-, भौ>ती, 
क्रय >क्र- | 

8४७. प्रा भा झा. भाषा से बाद में लिये हुये छब्दो मे पदादि तथा 


प्यनि-विच्ार # हे प्र्३ 


पद-मध्य-ब्यजनी मे सरलीकरण के स्थान पर ग्वरागम हुमा है। उदाहरण 
के लिये देसिये $ ४३ १॥ 

6 ४८५ तद॒भव अब्दों मे भी फही-फ्ही विशल रुप से परदादिन्य्नक्षशो 
में स्व॒रागम मिलता है। उस प्रकार का बिकार प्रदर्धिन दरनेवाले शब्द यो 
प्र्ध-तत्तम कहना चाहिये, जैमे--ग्लान-,  स्मापित->पा. गितान-+ 
नहापित-दवत्यादि । 

8४६ मे भा झा व्यजनों तथा ब्यजन-तयोगों जे प्रा भा. पध्ग 
के दिन व्यजनों प्रादि से उत्पत्ति हई है, यह नीचे दिखाया जा हहा है । 
(१) क- 

(झ) -ह। फो, फे<-व", प्रशो, पा अश्रपकरोति अपार करता £! 

भ्रणो, प्रतिभात या श्रतिकात-<अ्रतिफ्रान्तम्‌ । 

(ला) यू, भ्रणों (का) मका, (छाह मान ) सझ परन्तु (गिर | भा 
मग देश, सरो ध योफल्तेमस<योगक्षेमस्थ, रोफ<रोगम,, 
निय श्रक्षफ्‌ <भ्रद्याप्र-, किलते-पगलाने, पा श्रकर-<पझ्मगुर-, 
लवा का महारत्मान भ्निलिेस नक-ूनाप-, परापु-*<श्य्यागु 


«यागु-॥ यह विकार विनापीय हूं | 
(२) पा 


(झ्र)-पन्‌, पा सवकोति <शफ्नोति । 

धरा) >भपू- प्रणो सफ प्रा सफक्त--शरय- (शापय-]), मिय. 
भोमुफ “<भ्रोत्तुपपम_ । 

(६)-ह- प्र्गों चक्रयाके <धक्रयाक:, पा प्रा चफ्य- “धप्र-। 

(६)-पजू- निय सुक एप धार शुस्ध नी, पा प्रा घुफ्कफ-८ग्ुक्व-, 
दिफ्व- -पिक्लय-। 


( 


'ठ। 
हा 2 है | 
छः 


>“पय-, पा प्रा पदा-*- पव-, प्रा, सुफ्र- - ०मर्य- .मपल- । 
दू। पा इबवा- -शयुक्षे-, प्रोररशाप- * "झ्ीध्याश-- ऐ्याव-, 
तवफ्सिला तक्षशित्रा | सह 7पा धेभापीण विरशार ४ 4 

[एत >शुरो ” सफर /सरर-॥ 

(ए >इूु६७ पा शा एुश्श- -पटरू-+॥ 

(पा «77-. छ:४ उपया २उतकर्दया, शिप. घलबदरेमु- दापोापापरिश् 

पं, प न 7ए इपृदा+ कर्बन प्रा तरेद्ि-वमररंदातमि। 

ना धंये पऔरषधिए्इ-हफ्घोंन्‍-, दा दाइा- 0उप३- पाई 

4 शेप पापासल-। 
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(ख)-णक-, -स्क-- श्रणो (का धौ मान ) अ्रग्रिकंध--<अग्निस्कन्ध-; 
दुकरं<-दुष्कर-- निय निकसत्ति (निस्सति भी) <निष्कत्तति, 
मिकंत<निष्कान्त-, पा. चतुक्क, प्रा चउकक< चतुष्क-; पा. 
तक्‍कर--< तत्कर-, अप सकक्‍कय < संस्कृत । 

(ग) “क-+ प्रा अन्तवकरणख<-श्रन्तःकरण | 

(३) खू-- 

(अ) खू, अशो खादियति, प्रा खादिशदि, खाइअइ, खज्जइ<चखाद्यते, 
अशो खो, प्रा खु (मिलाइये प्रा भा आ. खलु), श्रशो, पा मुख- 
<मुख- । 

(आ) सखू--, पा खलति, प्रा, खलदि, खलइ<स्खलति, खम्भ- 
<स्कस्भ- | 

(इ) क्‌, निय खुल- <कुल-, पा खुज्ज- <कुब्ज--, सुनख- < बुतक- 
(या #शुनख-), खणप्पर-- <:क्र्पर--, पा अर्धभा खिल<किल; 
यह एक विभापीय विकार है । 

(६) ऋु- (समवत॒प्राग्मारतीय-आर्य विभाषीय #स्त| का परिसख्ाम) 
पा खिड्डा<क्रोडा (मिलाइये स खेल-); परवर्ती सस्कृत 
आखेटिक- <आक्री डिनर । 

(उ) क्षू- खन- <क्षय-, खुद्द- <सुद्र- । 

(ऊ) छू, पा पलिख<परिध-, मखादेव<भधादेव (?), यह विभाषीय 
विकार है । 

(४) -वखू-- 

(अ) “-ख्यू-- भ्रशों (का टो) सख- <मुख्य- प्रा सौक्ज- 
<सोख्य- | 

(भा) -छू-, दुक्ल- <ु ख-। 

(इ) -क्षू- भ्रशो तखसिला<तक्षज्षिला, अशों (का धौ जौ) लुख, 
पा प्रा. रक्‍ख-<चुक्ष | 

(६) -वण-, -क्स -- पा लिबख- <तीक्ष्ण-, लक्खी<लक्सी । 

(उ) -के- (विभापीय विकार अथवा सादुष्य), श्रशो (धो ) भ्खखसे 
<अककदा' | 

(ऊ) -ण्कू-, “हई-+ निय मिखलू<निष्कलम-४ पा सिवल (नेक्ख) 
<सिष्क-, श्रा. सुक्ख- <जुप्क- अगो (गिर ) अगिश॑ंघाति 
«अग्नि स्कन्घ- | 


ध्वनि-विंचार # मे भ्र्पू 


(ए) -छक- अशो (गिर का.) विनिखमन<विनिष्कमण-; खरो. 

घ, निसमध<निष्कमथ । 
(४) ग-- 

(झ) थे श्रगो. पा गर (#-प्रा भा. भा गरुर-)ः गिहि- (गेहि-) 
<<गहिन- । 

(झा) -हू- (स्वस्मध्यम), भरद्ो (जौ) पल-लोग, हिंद-लोन , हिंद 
लोगिक -- <:-- लोक, +-शौकिक, (भा,) भ्धिगिच्य<झधिकृत्प; 
पा पटिगच्च<प्रतिकृत्य, एलामृग<एडयूक-, अधंभा लोग- 
<लोक- ॥ 

(४) घ, निय. गस<घास-, प्रिद<घृत- सरो ध. गु<घन+-तु, यह 
विभाषीय विकार है । 

(६ई) -डूडू- (स्वरमध्यग), खरो, घ पगसन<पद्धूसलन्न-, -सगप- 
< -सद्धुल्प-, यह विभाषीय विकार है । 

(उ) श्र (पदादि), गास<पग्राम- | 

(६) “ग्ग--। 

(भर) -खन-5 अशो शझग्रि-, पा प्रा श्रग्गि<अगश्नि-, पा प्रा. लग्ग- 
<लबष्न-, प्रा उब्विग्य<उहिग्न- | 

(आ) ध्य-५ प्रा झुस्ग- <युग्म- | 

(६) “प्यू-, प्रा जोग्ग-- <योग्य- | 

(६) -अ-  फक्रग- <अग्न-- अशो निगोह-, पा. निरगोह- 
<न्यग्रोष-। 

(उ) -दूग-५ पा. प्रा. मुग्ग- <झरवृग, प्रा उन्गम<उद्‌गस । 

(ऊ) “गे. सग्ग- <सार्ग-, पघर्ग- <बर्य-, लिय. निगत-- 
<_निर्मंत- | 

(ए) “लग, प्रा फम्गुण- <फाल्युन, वग्गा<चल्गा | 


१ “का का घोपीकरण न होना (ग़णा-५०८४॥5७४४००) यह प्रकट 
करता है कि यह प्रत्यय जीवित था भौर इसमे कू व्यजन का स्पष्ट उच्चारण 
होता था (प्लौर इसलिये इसे का टो, तथा जोगीमारा गुहा-लेख मे -क्यू- 
लिखा गण है, जैसे-- लोकिक्य, देववशिक्तयि) । 
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(७) -भू- (खरो. भ्रभ्ति, ग्‌)-- 
(अ) -ग- (स्वरस्मघ्यग), निय भग<भावग-,, खरो, श्रमि. भगवतो 
<भगवत्त इत्यादि | 
(भा) -कू- (स्वरमध्यग), निय अनेग<अनेक-; खरो अभि नगरगत्त 
<नगरकस्य; यह विभाषपीय विकार है | 


(5) घ्‌ (भर के स्थान में भी)-- 

(अर) घ्‌+ घोस- <घोष; घात- <घास-; संघ- <सइघध-; खरो घ 
गसेदि >ू घातयति ! 

(आ) -क्षू- <*ज्ञ <ग्हश; निय भिघु<भिक्षु-: श्रशो. (भौ जौ) 
चधथ, (टो) चघहि<चक्ष-5 वो. स. पघरति, पा पम्धरटि 
< प्रक्षरति; यह विभाषीय विकार है । 

(इ) प्रू- (परवर्ती ह के विपयेय से), अप. घेशइ<यृह शात्ति । 

(६) -इक-, >डग- (या -डइझू-); खरो ध सध<सद्भ, सघइ 
<सड्त्याय, निय श्रघ<श्रद्भ, शिघवेर<शइज़ज्वेर-, संघलिदवो 
<सद्धू लितव्य-- यह विभाषीय विकार है | 

उठ) -+स्‍स्क-४ खरो धघ सघर- <सस्कार, यह विभाषीय 
परिवतंन है । 

(ऊ) - ह-+ निय सिघ- <सिह-४ अप. संघार- <सहार- | 


(६) “पघू-५ 
(झ) -ध्नू--, प्रा. विश्ध<विध्त- | 
(आ) -अ्र-, पा प्रा सिग्ध<शीघक्ष-; प्रा. अग्धाण- <श्राश्नाख- | 
(६) “दघू- पा. जन्चात<उद्घात- | 
(ई) -घ-; भ्रशो दिघ-, पा दीघ-, श्रा. दिग्ध- <दीर्घ, प्रा भ्ग्ध- 
< श्रघें- । 
(१०) चू-- 
(अर) चु, चिर- <चिर-; च<च इत्वादि। 
(झा) जू; अगो (शा ) ब्रचंति, ब्रचेयं<-न्नज--*; पा. पाचेति<प्राजमत्ति, 
निय. चणति<जानाति, चिब<जीव--, विभापीय विकार । 





१. परन्तु श्थवच्‌ बातु भी हो सकती है । 


धब्वनि-विचार रू £ ५७ 


(इ) तू, न्लमों चु<तु (वा च-+छ), अझ्ो (का, थौ, मा.) चिठितु, 
प्रा, चिंठ्ठ॒दि-चिट्टइ<तिष्ठ-, विभाषीय विकार | 

(६) कल, अशो. (घौ, जो, सस , वे ) चकिये<:शकक्‍्य-- (या ऋचक्‍य-); 
विभापीय विकार । 

(3) छू-; पा अबंमा. चुल्ल<:क्षुद्र-, विभाषीय विकार | 

(ऊ) च्यूं-, खरो घ. चुत्ति<च्युति-॥ 

(१ १ ) “च्े-, 

(झ) -च.--., उच्चार- <उचचार- मल-समूत्र | 

(आरा) -च्छू-, निय पश्रमचति<प्रागच्छति, विभाषीय परिवर्तन । 

(इ) -च्यू-, अशो खरो ध बुचति, पा दुच्चति<उच्पते | 

(६) -चं--* झ्रणो. व्चाम्ह, वजसि<चर्चंसू-, पा भअ्रद्वि<्ाँचिष्‌ 

(5) -ड-, पा नुच्यति<मृरछ॑दि । 

(ऊ) -छचू-, अबो (शा मा ) पच<पन्चात्‌, पा , आ. निञ्चल<:नि३चल, 
विभापीय विकार | 

(ए) -ज्यू-, प्रा बच्चह <द्रज्यते । 

(ऐ) -त्यू-, अशों (गिर ) परिचज़ित्पा, पा चजति<त्यज-, वेंतनगर 
अभिलेख चाग<त्याग , सच्च<सत्य-, श्रणों (गिर) कच, खरो. 
न, निय किच, था , भ्रा किछ- <कृत्य; विमापीय विकार | 

(१२) छू+- 

(अर) छ , छ॒द- <:छनन्‍्दस, छाया<-छाया झादि । 

(प्रा) क्षू-, भ्रशो (मा, गिर ) छश्ति, (का ) छुनति<क्षणति शभ्रादि 

(इ) प्‌-; पा , प्रा छ, छरक- <पढ्‌, पढ़क- | 

(ई) ज्ू-, पा छाप-, भर्वमा छाव- <आाव-, विभाषपीय विकार | 

(उ) जू--, निय. छल्पित<जल्पित- | 

(ऊ) >>, भ्रको (धो, जी., का, मा) किछि-किथि<किब्ित, 
विभाषीय विकार | 


(७) -ज्जू-, निय परिभुछनए<परिभुज्जनाथ"; विभाषीय विकार | 
१. यह रुप शन्नच्‌ धातु का भी हो सकता है । 


२ या परि रभुकषणायव । 
फा० ४ 





भ््ध # 4 तुलनात्मक पालि-प्राकृत-अ्रपश्न॑ श॒ व्याकेररो 


( 4 रे ) च्छू-, 

(भर) -च्छू-: भ्रशो. परिषुछा<परिपच्छा, निय हद्धति, पा श्रच्छति- 
प्रा भ्रच्छदि-भ्रच्छुइ<:#श्रच्छृति श्रादि । 

(झा) -इचू-, श्रशों पछा, खरो ध पद, प्रा पच्छा<परचातू, पा, प्रा. 
भ्ज्छेर- <आइचयें- । 

(इ) -क्ष-, प्रा अच्छि (अपिख भी) <भ्रक्षि- झादि । 

(ई) -त्स (या -त्स्यू-), श्रशों सवछर-संवर<संदत्सर-, भ्रशो. 
(गिर ) चिकीछा<चिकित्सा, भ्रशी. (टो ) मछ, पा, प्रा भच्छ- 
<मत्त्य-, प्रा धच्छ-- <वत्स-। 

(3) -थ्यू-, सरो, ध मिछ-, पा., प्रा मिच्छा<-सिश्या, पा, प्रा रच्छा 
<रथ्या । 

(ऊ) -प्सू-, पा, प्रा भ्रच्छरा<भ्रप्सरा, प्रा जुगुच्छा<जुगुप्सा । 

(ए) -ष्यू-, नागार्जुन अभिलेख पितुछा, प्रा पिउच्छा< पितृष्वसा; 
विभाषीय विकार | 

(१४) जू-- 

(श्र) जू, जन-- <जन-, जीव- <_जीव- | 

(था) यू, भ्रयों (जा,मा) मजुर, (का, जौ) भजूला<मगूरा , खरो. 

....च॒ जदि, प्रा जाहइ<याति । 

(इ) -चू-, अशो (जौ) श्रजला<अचला, श्रशो (टो आदि) सकुजमछे 
<सकुच-मत्त्य-, खरो घ इंद ज<इवं न, पटिक का तक्षशिला 
ताम्रपन्रन सज<सचा, निय सुजि<-शुचि-, पा सुजा<ल,चा, 
विभाषीय विकार | 

(ई)] -श-, खरो ध॑ पज<पत्च, सिज<सिद्ध, किजनेश्ु<किन्ननेप्ु, 
मुजु< मुझ्नन्‌ू, विभाषीय विकार । 

(उ) ज्य-, थू-, पा जोतति<बोतते, मणशो जोति<ज्योतिष- | 

(ऊ) ध्य-, ख़रों थे आइ<छयायी, निय जान<ध्यान-। 

(१५) -ज्जू- (इसके स्थान मे -य्यू- भी लिखा मिलता है)-- 

(अर) >ज्जू-; पा , प्रा लज्जा, सज्जा आादि ! 

(आ) -ज्यू-, तिय रज, पा , प्रा रज्ज<राज्यम, भ्रादि | 

(इ) -ज्यू-, -ज्ज्व्‌ू-, पा पज्ललति, प्रा. पज्जलदि-पज्जलइ<:भ्रज्वलति, 
उज्जल<उज्ज्वल-- । 


घ्वनि-वित्ञार £ *$« घ़्हे 


(६) -ज्जू- प्रा. घुज्न- <कुब्म- | 
(उ) -थु- भ्रगो, निय श्रज, पा, प्रा प्रज्ज<शअ्द्य, अगो उयात्र, पा. 
उय्यान, प्रा उज्जास<उद्यान- ! 
(ऊ) -थ -, अज्ो (ब्रह्मगिरि, सिद्धपुर) श्रययुत- पा शअ्रय्ययुत्त-, प्रा. 
ग्रज्जवत्त- <आय॑पुत्र-, पा कय्य-, प्रा कज्ज- <कार्य-। 
(ए) -रुयू-, भ्रशों फयाए (ग्रिर, णा ) कलाण <फल्याख, भ्रगो 
(टो आदि) -सयके< -शल्यक- । 
(ऐ) -प-, प्रा दिज्वदि-विज्जद<दीयते,  करिज्जदि-कॉरिज्जइड 
<श्कर्य तेन्‍न त्रियते ! 
(झो) -ज्यू--, -ज-, पक्ज- <चज्चय-, श्ज्जन- <अर्जन-आादि | 
(१६) रू (मूखरो घ ज)-- 
(झ्र) घ्यू-, पा , प्रा काण<ध्यान-, खरो ध जयतु<ध्यायत । 
(झा) क्ष्‌ (म््भारत-ईरानीकग्क -), भ्रगो (टो आदि) कापेतविय 
<क्षापयू--, पा, प्रा क्राम<क्षाम-, प्रा. भरइ<क्षरति, कौर 
(खोणा भी) <क्षीएण-, विभाषीय विकार । 
(इ) भारत-ईरानी #ऋ, खरो घ॒ उत्व्-हत्वा । 
(१७) -ज्कू- (इसके स्थान मे -ब्हू- भी लिखा मिलता है),-- 
(झ) -ध्यू- सज्कू<मध्य-, श्रशो (गिर ) इथीऋज- <स्री-अध्यक्ष, 
खरो ध. प्र-उज्जदि< प्रयुध्यते । 
(आ) -छा> पा महू, प्रा मज्कम<मह्यसु, प्रा सत्क- <सहा-। 
(१८) ब्‌-- 
(भर) न्‌ (तालव्य-व्यज्ञन का पूर्ववर्ती); प्रा सब्का<सन्ध्या, विझमक 
<विन्ध्य- | 
(भरा) ज्ञ-, अगञो (गिर , गा, मा ) जातिऋ<ज्ञात्तिक-, श्रशो (जा ) 
बजाने, पा जान<ज्ञानमृ, खरो ध जअत्व<्ञात्वा। 
(इ) न्यूं-+ श्रणों (गिर ) बयातु<न्ययासू, पा आय<न्याय-+ 
विभाषीय विकार | 
(१६) -ज्यज- (इसके स्थान मे “ ज- भी लिखा गया है)-- 
(श्र) “ज्जू-- श्रणो. (था.) बजनतो<व्यब्जनत., खरो ध कुमरु 
<फकुब्जर , विभाषीय विकार । 


६० # # तुलनात्मक पालि-प्राकृत-अप ्र॑दा व्याकरंणा 


(प्रा) -मू-+- ख़रो धे समस<संयम-, सबत<संयत-, भरम्‌ 
<भरंक्ष्यु, विभाषीय विकार | 
(इ) -ज्ष- भशो, (गिर ) राजो, पा रघ्लो, रमो<राज़ः; खरो 
ध. प्रजय< प्रज्ञया, भ्रशो. (जौ ) पदिजा< प्रतिज्ञा, निय यत्र 
<यज्ञ- । 
(ई) -ण्यू-, भ्रशो, (जा, मा, गिर) खरो. ध, निय. पुत्र-पुज, 
पा. पुज्ज- <पुण्य-, पा पिज्ञाक<पिष्पाक 
(उ) -न्यू- भ्रश्ो, (शा, मा, टो ) श्रज-अ्रज<अ्न्य, तिय, भ्रण, 
पा. झ्रज्ज <-अन्य-५ खरो. घ. नं प<न पन्‍्येषास, भशों (शा) 
मनत्ति, ( गिर ) सजते<मन्यते, खरो, घ. दुलगरि<धुन्यागारे, 
विभाषीय विकार । 
(ऊ) -न्यू- खरो ध. बम (ण) <वन्घ (न), कमरा<स्कन्धानामू, 
गज<-गन्ध-, अश्रत्न<भ्रन्ध, विभाषीय विकार। 
(२०) “बह 
“अन्‌-, पा पञछ्ह- <प्रइन- । 
( घ्‌ ५ ) टू 

(श्र) दूं, भ्रद्यो, (शा., भा., गिर ) श्रटवि 'जगल', भ्रद्ो (गिर ) 
रिस्टिक 'एक व्यक्ति का नाम*, खरो. ध. दिष्डनि<६ंष्टानि 
आदि | 

(भा) त्‌ (ऋ के भनुवर्ती), भथो, (शा, मा., का , धौ, टो. ) कंठ-५ 
(मा.) किट, (जा ) किट-क्षिदृ<कृत-+ भशो. (शा ,मा, 
गिर , घौ, जी ) उसदेन, (का.) उषठेन<-उत्सृतेन भादि । 

(६) त्‌ (र, स्‌ के भनुवर्ती अथवा अकारण ), भ्रश्ी. पढि- <प्रति- 
(गिर ) घसानुसस्टि::--शास्ति, पा पढज्ञ<पतज्धः भरी 
पडति-पडइ<-पतति । 

(ई) तू (प्राग्मारत-ईरानी क्यू के झनुवर्ती), भ्रशो (गिर ) सेस्‍्टे 
<भारत-ईरानी+ सइइत- (म्ल्प्रा भा आ श्रेष्ठ-), “उत्दान 
<#उद्रतान<भारत-ईरानी उत्तताममब्न्प्रा भा भरा. उत्पान-? 
तिस्टतो<#तिदतन्तस्‌ म८ प्रा. भा आ तिष्ठन्त , तिस्टेय रूभ्ना. 
भा. भा, तिष्ठेत्‌ । 

(उ) डू, निय तंट<दण्ड--॥ विभाषीय विकार । 


ध्यति-विचार के # दर 


(२२) -दृदु-» 

(श्र) -तं-, अभ्रशों (टो, आदि) कैचट-, पा केषघटू- <कंवतं-, 
प्रशो (मा, का, घो, जो , टो ) कटवबिय, (हा) कठव- 
<<कर्तेब्य, पा शइ्ट- <ञ्रात्तं-- था बहृति, प्रा वट्वि-बटुइ 
<बतंते । 

(भरा) -त्‌ (त-)-(ऋ, र्‌ के भ्रनुवर्ती), प्रा. भट्टिश्ना<मृत्तिका, 
बट्टवि-बहुइ<-बतंते । 

(६) -ष्ह-, निय अठ (झठ भी) <अझष्ठ, उद<-उष्ड्र, पा, सट्ठ 
<सष्द-4 विभापीय विकार । 

(२३) ३-- 

(भ्र) -<-- पा , प्रा कण्ठ श्रादि । 

(भरा) -थू-(ऋ अथवा -र्‌ के भनुवर्ती), झशो (का , मा , का., जो., 
घौ ) झट्ट- <भर्थ--, भ्रशो, (धो) सबपुठतिय<-सर्व पृथिव्याय्‌, 
पा पठबी <पुृथिवी, सिठिल- <-सशुथिर- ८ कश्विधिर- । 

(६) -य- (र के श्रनुवर्ती), पठम- <प्रथम-; निय प्रठ<:शप्रथस्‌ । 

(६) -ध्हू-, पा बेठति<वेष्ठते | 

(उ) स्त॒ या स्थू-+ पा ठाति<भस्ताति या स्थाति८- तिष्ठति; प्रा, 
ठिद-ठिश्र- <:स्थित-, सादुद्यमूलक विकार ) 

(ऊ) -एड-) पा दाढा<दष्ड्रा । 

(ए) -४-; निय बत्रिउ5<हरढछ; विभापीय विकार | 

( दृढव ) “दुछू--, 

(झ) -ष्यू-५ भ्रद्यो (था, मा, का) ज्नेठ-सैठ-, पा., प्रा सेद्- 
<श्रेष्ट-; भ्रशों (गिर) घस्ाधिठानाए<:+-श्रधिष्ठानाय, 
(घो, जो ) निदुलियेन<-नेव्दुमेंरशा । 

(प्रा) -ष्दू-; भ्रशो (भा ) श्ठ, पा , प्रा श्रदठ<अ्रष्ठ, प्रशो, (धौ, 
जो ) लठ्कि- <राष्ट्रिक-, पा , प्रा दिट्ठि- <हृष्हि--। 

(इ) -तू- या -थू- [प्राग्भारत-ईरानी «| के शअनुधर्ती), भशो. 
(शा., मा, का , थी, जौ.) उठन- (मिलाइये गिर उष्ठान) 
<भउद्दतान प्रा भा आ उत्थान, पा कविदठ- <कपित्य-- | 

(ई) -स्थू-, अ्रश्नो, (टो श्रादि) अ्रतठिक<-अ्रतस्थिक-द पा., प्रा. 
शद्ठि- <अस्थि- । 


६२ # # तुलनात्मक पालि-प्राकृत-्प्रपश्चत् व्याकरण 


(उ) -स्तु- अशो, (का ) -सदुत्त<सस्तुत-, (सुपारा) धम्मानूस्तठि 
<-भात्ति, (रुम्मनदेई) सिलादुभे<शिलास्तृप- +-स्तम्म-। 

(ऊ) -र्थ -, पा झदठ- <शर्थ-। 

(ए) -ध्ए्‌--, भ्रप, (पूर्वी) विहू,- <:दिएणु, श्रध॑-तत्सम विकार । 

(२५) डू-- 

(श्र) डू-+ भशो, (टो. आदि) एडक 'भेड', सदुचीसति<पषर्डावशति । 

(झा) दूं, भ्रशो (रुम्म, वे, सस ) उड़ाला<उदारा, (मस्कि) 
उडारिक- (मिलाइये पा. उत्ठार); श्रशों (टो श्रादि) पंच्रडस 
<पतश्चदश, भ्रशो, (का , ठो भ्रावि)बठ्रवाडस<हादश, पा डसत्ति, 
डंस-, सडास- (अधभमागधी मे भी) <दछ्कष-, पा. डाह 
(श्रपञ्रश मे भी), खरों घ डमामन- <दह-। प्रा. भराब्हइ, 
आरादत्त- <भादधाति, घोला<दीला । 

(इ) -लू- भ्रशो, (गिर ) महिडायो<सहिलाः, झ्रणों (टो) बडि, 
(मथि , रधि , राम ) दुडि, (कौशा.) दुडी #ू घुलि- इुडि-| 
था भढ- <नल-; छू, हू का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग 
प्रा भा था में भी मिलता है, जैसे--- चल नड- । 

(६) -८-, पा निधण्दु-निधण्दु-, प्रा कुडुम्ब<कुटुट्ब, खरो घ 
जडइ<-जटया । 

(उ) -त्‌- (-8- मे परिवर्तित होते हुये), पड्चिच्व<प्रतिरूप । 

५ २६ ) “डुड-। 
(भर) -छ्य -, पा., प्रा कुड्ड- <फुछम- | 
(आ) ऋजदू-, पा निडूड, शभ्रधेमा नेडड<शरूनिदव (म्न्प्रा भा भा 
न्ीड), पा , प्रा. कड्ड- <%कुदद-म्न्प्रा भा भा कछृष्ठ-। 
(६) -दं-, पा छड्डति, श्रप छंडडइ<छदंयति । 
(ई) -६-५ प्रा बड़्ड- <<#वबरा्र- | 
(२७) -छू- (-ड- -ड़-); 

(हर) -ड-, पा, दसिछ- <-द्रविड- । 

(झा) -ह-, वार्दक पात्र-अभिलेख पट्टिमशए-<पर्यंश्ाय, निय फिड 
<#किट<कत-, पहुड< प्राभूत- | 

(इ) -दू- (स्वरमध्यग), निय कुकुड<कुबकुट-, फोड़ि<कोडि- 

- पा खेछ- <खेंट-, फह्िक-- <स्फटिक-, मा सश्नक्<शकट, 
महा. फक्‍कोछ<कर्फोठ । 
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(६) -णू- (स्वरमध्यग), पा. वेछु- <-वेणु-, मुदाल- <मृणाल-: 
विभाषीय विकार | 

(उ) -दुयु,- निय पड़ेक<इध्प्रट्ये क< प्रत्येक- । 

(ऊ) -छ- (स्वर्मध्यग), निय. मसुन्दाइ<सथु-शाल-; विभाषीय 
विकार । 

(१८) ढ-- 

(अ) -द- झशो वबाढ- भअत््यधिक', श्रणों (छ्वा., का ) दिढ- 

(गिर ) दढ-, (शा, मा ) द्विढ-- खरो घ द्विद<हढ- | 
(शा) -घ्‌- (भ्रकारण या स्वत.) अशो. (गिर ) भोसुढ-; (शा ) 
झोषुढ <झओषघ-- । 

(इ) -यू-, खरो व पठम<प्रथम, पढवि<पृथिवी, महा कढइ 
<फ्वयति । 

(ऊ) -5- भ्रा पढण- <पठन- पीढ- <पीठ- । 

(ए) म भा आ 6; प्रा ढसकइ<#ठबकत्ति<स्थक्यते, वेढह<पा 
चेठति<वेष्ठते, भ्र्धभा चिमिढ<शरचिपिठ<#चिपित-- पिष्ह-, 
सादृश्यमूलक विकार । 

(ऐ) द्‌ (हु के व्यत्यय ठारा), प्रा ढज्जदि-इ<वबह्ाते, प्रा श्याद- 
<व्र्मादतत- ह्श्राहित- । 

(ओ) -बढ-, भ्रप बाढ़- <पा,वदड्ढ- < भारत-ईरानी ददय 

मन बरघ- । 
(्‌ कर || “डढु+-५ 

(अ) “ब्यू-, पा , प्रा झड़्ढ- <आ्य- | 

(आ) -घं- भ्रशो (मा, का) दियठ (हुम्म , मस्की , ब्रह्मगिरि, 
जति , सस ) दियधिय- <द्वि-अर्ध-,  द्वि-अधिक-, अश्ञो. 
चढति, वढयति, पा वड़ढति-बड्ढेति, प्रा बड़ढेदि-ह<चर्धयत्ति, 
भ्रशो (शा, धो.) छुढ-, पा , श्रा घुड ढ- <बुद्ध- | 

(६) भारत-ईरानी -ज्घयू-, पा बड़ढ- <शरदृदघ ८८दग्घ- | 
(३० ) -छह- (इसके स्थान मे दू भी लिखा मिलता है)--विभाषीय, 

(झ) -दू-+ पा मील्ह- <मीढ-, बुछह- <व्यूद- ६ 

(भा) -ठू-५ खरो अभि. पदचि<पृथिवी | 

(६) -घृ्‌-, पा, देल्हक- <#द्वेघक- । 
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(३१) णू-- 

(झ) -णू-; भ्रशो (ग्रि ) कलाश, (शा, मा ) कयरा-कलण- 

<कल्यारा- | 
(झा) न, भरा. ख<न ग्रादि | 

(इ) -ज्ष-3 भ्रशों (शा., मा ) भ्रणपित्त<आज़ापित, भश्राक्षप्त-; पा. 

शाखा <-शाज्ञा <भारत-ईरानी भ्राज्ना । 
(३१) “ण्णू--५ 

(झ) -ण्यू-; भशो, (मा ) पुरा, पा, प्रा, १ण्ण<पुव्यमु । 

(आ) -ण्वू-, पा किण्ण- <किण्व- | 

(इ) -न्यू-, अशों (मा) भ्रण्, प्रा श्रष्ण<पफ्न्य-, अ्क्ो. (मा.) 
मशति <भन्‍्यते | 

(ई) -अआ-, पा पण्णास<पद्ञातात्‌, पा, प्रा पण्णरस<पद्चेवश । 

(उ) -श्ष-५ भा अ्रणहिण्ण<अनभिन्न- । 

(ऊ) -र्ं-, पा , प्रा पण्ण- <वबर्ख-। 

(ए) -ण्ड --, खरो घ दरा<दण्ड-, पर्थिदो<पण्डितः,-कुणलेपु 
<कुण्डल-६ निय भरा<भाण्ड, विभापीयस विकार । 

(३३) -एह--(नह.-) 

(श्र) -छ-5 पा श्रपरण्ड, प्रा झ्वरण्हु:झपराक्ष-, शौ गेण्हदि 
<गह्लाति । 

(आ) -छ- पा प्रा चिण्ह< ल्छ्वि । 

(इ) -ष्यू- (-७्एं -, -क्ण--), पा , प्रा. कण्हु- <कृष्ण-, उप्ह 
<उष्ण-, पा., प्रा पण्हि- <पाष्णि, श्रभिण्ठ<श्रभीवसस्‌, 
नागार्जुनकोण्डा सुंण्हान<*सुष्णा- <स्नुषा | 

(६) -इन्‌-, प्रा. पण्ह- < प्रश्न- । 

(उ) -ल्व- (-त्स्नू-), पा जुण्हा, प्रा जोण्हा<ज्योत्स्ना, प्रा. 
णाख- <स्वतान- ! 

(ऊ) “ण्ण- (-न्ब्‌-); भरा. चठ॒ुण्ह (चतुण्णं भी) <चरतुर्णाप । 

(३४) तू-- 

(श्र) त। ति<-दृत्ति आदि । 

(श्रा) -यू-+ पा कतिक- <कथिक-+ निय शितिल- <बज्िथिल-+ 
अतम < प्रथम- (या वैदिक प्रतम-), विताषीय विकार | 
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(इ) भारत-ईरानीशत्‌ (छू का झनुवर्ती); शब्रछो. (भा) अस्तवव- 
<<*अक्ष्तवर्स «5 अष्ड-वर्ध, (जा, मा) निपिस्त<#निपिद्स 
मल निपिष्ड- । 

(5) चू, खरो. घ॒ घमन्नकेहि<घर्मचक्रेमिःः पा. तिक्रिच्छति 
<:चिकित्तते, अर्धवा तिचिच्चा-तेइच्छा<खिकित्सा; सादब्य- 
मूलक अथवा विपमीकरण का परिशाम | 

(5) द्‌; अझ्ी. (जो) पतिपातय- <प्रतिपादय-, पातु<भाडुर, 
कुसित<कुस्तोद, मुतिज्ञ- <मुद्झु-, खारबेल अभि चेति- 
<चेवि-, निव तित<रूव्ति 5 दत्त-, तुइ<छ; विभाषीय 


बिकार । 
(ऊ) थू, पेस्मैयन शिलालेख (लका) तेर<थेर- <-स्थविर-; विभाषीय 
विकार । 


(ए) म्‌ तथा किसी डिन्‌-ब्वनि के बीच श्र्‌ति (छातट) के रूप में 
(केवल खरो. घ. तथा निय में), खरो. व श्रहित्शाइ<आहिंसा, 
भमेत्गु <“भवेम्यु , सत्मन<संसभ्च-, सत्यार<संसार-; निय. 
संत्स< मांस | 

(२४) -तू-८ 

(भ) -चस्‌-; पा , ५ उत्तिम- <उत्तम- | 

(आ) -प्तू-5 अशो (टठो. आदि), दरो. घ. भोति; पछो. (कौगा.) 
गुति<गुप्ति-, ख़रो य श्रप्नति<बअप्राप्ते, पा., प्रा. दित्त- 
<क्षिप्त- । 

(इ) -त्वू-, भ्रणो. (का) चतालि<चत्वारि; अर्धभा घरित्ता 
<-चरित्वा । 

(६) -त्र५ भशो (टो. भ्रादि), पा ग्रोत्त- <गोज-, पुत्त <पुत्र- | 

(5) -च्तू-, सोहगौरा अभि, सदतियान<लावस्त्यानाम्र, पा.. प्रा 
इुत्तर- <:दुस्त्तर-, पा. संतत्त- <संन्त्त- | 

(ऊ) -स्यू- (वा श्राग्मारतीय-प्रार्य -स्तू-), पा. भज्छत्य- 
<भध्यस्थ-+ इंदपत्त- (-पत्य-मी) <इन्द्रप्रसच्य, विभाषीद 
विकार । 

(ए) -तें.-, अगो. (गिर ) भ्नुबतरे, (था, थी, व्य.) अनुवत्ंतु- 
अ्रनुवततु, पा बत्तति<चंते | 
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(ऐ) -दघू-, भ्रशो (मा ) भवश्ुति<भवश्ुस्धि-, निय वुतग<बुद्धक-, 
सादब्यमूलक श्रथवा विभाषीय विकार । 
(धो) -कत्‌-; भ्रणो (गिर, थौ) छुत-, पा बुत्त- <उपत-, खरो, 
थ. सित-, पा सित्त- <सिक्त-, भत्त- <भक्‍त- | 
(श्री) -त्मू-, अत्ता<आत्मा । 
(३६) पू-- 
(अ) थ्‌, अ्रशो , पा यया, अ्थ, खरो ध ग्रुजय<श्युज्यथ । 
(आ) स्तू, अशो (टो,, सस , रूम्म ) -थम्भ- <स्तम्भ-, (नामा.) 
थुबे<स्तुप--, पा थनेति<स्तनयति, प्रा थन- <स्तन- | 
(इ) स्थ्‌, अशों (गिर ) थददर-, पा भेर- <स्थविर-, निय., कौ. 
थिद- <स्थित-; पा थान- <स्थान-, थूल- <स्थूल- । 
(ई) तू, पा थुस- <तुष-, सादुश्यमूलक । 
(उ) ह्स-८ पा , प्रा थरु- <त्सह- | 
(ऊ) ध्‌, निय थरिदवो<भधरितव्य, पा पिथीयति<अपिधीयते-; 
वो स विथितू (ललितविस्तर) <अ्पिधा- 
(ए) -दु-5 निय. विवथ<विवाद-, विभाषीय विकार । 
(३७) -त्यू-८ 
(प्र) -स्थू-; भ्रशो (शा., टो, भादि) विरठितिक- < -स्थितिक | 
(झा) -स्तू- (*-स्थ्‌- मे परिवर्तित होते हुये), अशो (का., भौ, 
जौ ) नथि<नास्ति, भ्रशो (का , धौ) हथि-५ पा., प्रा हृत्यि- 
<-हस्तिनू, भ्रशो (टो.) पवचिथलिसति<:#प्रविस्तरिष्यन्ति, 
खारवेल पसथ-- < प्रद्वस्त- । * 
(इ) -भथ, भणो (गिर , का, धौ, जो ) श्रथ-, पा, प्रा झ्त्य- 
<अर्थ-; पा प्रा सत्य-- <सार्थं- 
(६) -तन्र- (#थ्‌, मे वदलते हुये), पा., प्रा. तत्य<तत्न; पा सोत्यिय- 
(सोततिय-मी) <श्रोजिय-, मिलाइये इत्यि<स्त्री । 
(उ) -बयू-, पा सत्यि- <सक्यि-। 
(ऊ) -थ्न-, पा भ्रभिमत्यति<:--भण्नाति (या श्मध्यति )। 
(ए) -बुद्‌- (मिश्रण अथवा सादृह्य से); निय, उबिद<:उद्दिश्य । 
बुक पध) दू। अझशो, पा बाल, प्रा दाल- भी, पा विवहामि 
<विवधापि, पा. विज<द्विज-। 
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(भरा) -त्‌- (स्वरमष्यग), अ्रदवघोष सुरद- <सुरत-, निय थरिदवों 
<मघरितव्य-, घुद- <घृत-, पा उदाहु<उत्ताहों, निय्यादेति 
<निर्यातयति, शो, माग भोदि-होदि<भवति, महा उदु- 
<कतु-, खरो ध रब<रत- ! 

(इ) तू--, निय देन<तेम (मिलाइये शो न दे<न ते), बनु<तनु-- 
दिपुर<ताम्वुल; खरो, घ यो दु<य तु। विभापीय विकार | 

(ई) -त्‌- (न्‌ के भ्रनुवर्ती), निय गन्दवों<गन्तव्य-, अगदुच 
<आगस्तुक- (मिलाइये पंद<पन्‍य), पा हन्व<हुनत, खरो ध 
हुदि<हन्ति, शद<ज्ञान्त-, वदु<वान्त , शो सउन्दला 
<<हाकुन्तला; विभाषीय विकार | 

(उ) -घू-, अशो (गिर के सिवाय सर्वत्र) हिंद-इद<#इध ८८ इह) 
निय सद<क#तघ८सह, गोदुम<गोधूम, पा खुदा<क्षुधा, 
बुन्द <बुध्च-$ महा दिहि<घृति-- विभाषीय विकार पझ्रथवा 
हू, के व्यत्यय से । 

(ऊ) ज्‌ (यू, चु)-, पा दिगन्‍्ज- <जधन्य-; पा दिशुच्छा, प्रध॑मा 
दिगिलया<जुगुप्ता। पा वछलति<णलाज्वल्यते; पा बोसिन-, 
प्रधभा दोसिण- <ज्योत्स्ना । 

(ए) श्रुति-मुलक (877070), खारबेल पन्दरस<पद्चदश । 

(ऐ) ड्‌, दिण्डिम<:डिण्डिसम, विषमीकरण । 

(ओ) लू (या भारत-ईरानी द्‌), भ्रद्यो. (ज्ञा, मा, का, भौ, जौ ) 
देस<लेशम, (शा , मा ) दिपि<लिपि। 

(औ) -त्‌- (ऋ के पूर्ववर्ती), खरो घ. सय-मदिश्र<मृग-मातृक-- 
रदि<-करातृ- <राज्नी- (मिलाइये पा धाति, श्रप धाइह 
<घातृ रू धात्री ) । 

(३६) -बुदू--५ 

(अ) -दुसघू-, पा छदृद- <छुद॒म- | 

(आ) -प्-» अद्यो (मस्की) भदके<भद्रक, भ्रशों खुद-॥ छुव-, 
पा, प्रा खुदूद- <्षुद्र-, पा, प्रा उद्द<उद्र-, पा झद्दसा 
<<#प्रद्रज्ञात्‌ 5 श्रद्मक्षीत्‌ 

(६) छ्‌-, अशो (रुम्म , सस , बेरा , ब्रह्म , सिद्ध , मस्की) नम्बुदीपसि 
<-जम्बुद्रीप-, पा , प्रा अवृवय-पअ्रदृदक< अ्रदयय- । 

(ई) -४६ ५ भा. प्रद॒द- <श्राह्द - | 


दिष् # # तुलनात्मक पालि-प्राकृत-भ्रपश्नंदा व्याकरण 


(उ) -#-3 भशो. (गिर , का., टो.) सादव, पा, प्रा. भद्दव-- 
<भार्देव- | 
(ऊ) -अ्र-+ पा. लोदूद- <लोश्र- । 


( ४० ) व, 

(भर) -त्‌- (स्वस्मध्यग) खरो. श्रमि, अतिठधिद< प्रतिष्ठापित-, 

लिखिदे<-लिखित- | 
(४१) धू-- 

(अ) ध्‌। धच्स- <घर्म-; अप., पा. श्रधि<श्रधि । 

(आ) -धू- (प्राम्भारतीय श्राय॑ ); अशो. (गिर ), खरे, घ, पा. 
प्रा इध<कइ्घ+इह, खरो घ. ग्रधति<ऋगध्‌ (या प्रयू-): 
तिय, सम<कसध “सह या साधंसू, पा. घीता, प्रा धुवा, धृश्ा 
<कंधिभृता, धभाता न दुहिता । 

(इ) ध्र-+ घुष< प्र बस । 

(६) ध्यू-, पा , प्रा. घधनि<ध्वनि- । 

(उ) -थू्‌- (स्वरमध्यग); खारवेल रघ- <रथ-, पध- <पथ-+ 
पध्चम- <प्रथम-, खरो ध यघध<यथा, तध<तथा, भोष 
<शवथ, पा परवेधति<प्रव्यथते, शो, माग केदि<:कथयति | 

(ऊ) -थ्‌- (च्‌ के झनुवर्ती) वी. स॒गन्‍्ध<-ग्रल्थ- | 

(ए) दूं; निय, धवन<वान-, धिवस<दिघस-; खरो. ध. कुसिशु 
<-कुसीदः; विभाषीय विकार । 

(ऐं) भारत-ईरानीऋश्त्‌- (#कदू- मे बदलते हुये), निय बोधम 
<असदतम ८< षष्ठ- (सभवत पोडदा के प्रभाव से) ! 

(झो) -तू-; खरो, घ. सम्रध<सस्यात-, विद्वेषध<विज्ञेषत (या 


#विश्येषया) । 
(४२) दघू--५ 
(श्र) -ब घ्‌ू-, अशो, (गिर,, का.) वधि<वृढि-, पा., प्री. चुंड़- 
<जुद्ध- । 
(प्रा) -(र) प्ञ-; भशौो, (टो श्रादि) बधि-कुकुंढे<वक्षिन; निय« 
. चचि<वर्ध्री । 


(इ) -थे, (ब)--५ भ्रशों (गिर ) वधचितद्<घर्घयिष्यन्ति; पा, प्रा. 
प्रदृध- <प्रध॑-, उद्घ- (उब्भ भी) <ऊध्व । 
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(४३) चू-- 
(अझ) न्‌, -णू-3 अशो गराुना; अक्यो (टो.) कपन<कृुपण-॥ 

(आा) ज््‌ू, भरशो (का, थौ, जौ, टो आदि) बाति (क)- <ज्ञाति 
(क)-५ अझ्यो (का, थौं, जो) आनपयासि<आ्ाज्ञापयाति, 
भ्रणो (कौशा ) चिनति- <विज्ञप्ति-+ निय श्रवति<श्राशप्ति-5 
भ्रप नज्जइ<ज्ञायते । 

(इ) स्न्‌-- पा , प्रा नेह<स्नेह- । 
(ई) छू (विपमीकरण से), पा नगल<लाड्भल-, नलाह- <ललाढ- | 


(डंडे) “लत 

(अ) -दूनु-, “न्न-+ अ्रशों (टो आदि) दिन, दिन, पा, अधंमा 
दिनन-, प्रा दिप्ख- <रूदिदन सनूदत्त-, खरो ध सनथु 
<सनन्‍्नद्ध । 

(झा) -ब-, भ्रशों (टो शभादि) पवदस, पंनवीसति<पद्मन न, भ्रणो 
(शा ) सपना (स)<पघदपल्चाशत्‌ । 

(६) >नदू-- खरो ध कन<फ्रद-, छतु<छन्‍्दस, सनभरि 
<सन्दभाणिन्‌, विनदि<-विन्दति, निय चिनति<छिन्दति, 
विभापीय विकार । 

(६) -ण्यू-, भ्रशो (का ) पुंन<पृषण्यम्‌ । 

(उ) -न्घू-- निय वंननए<बन्धनाय, विभाषीय विकार | 

(ऊ) -न्यू-, अशो (का, थी, जी ) मनति<भन्यते । 

(ए) -न्ब्‌-; पा समन्नेसेति <समन्वेषयत्ति । 

(ऐ) -ज्ष-, अर्वमा अ्पडिन्न- <अप्रतिज्ञ- | 

(भो) -प्नू-- (-प८्णु-), खरो. ध प्रमोवि<प्राप्नोति, विभाषीय विकार । 

(आ) -स्न्‌--, पा निन्‍म- <निम्न- ! 

(झभ)-णं-, भ्रशो (टो श्रादि) पनससे<परांदाग:, पा, पश्रा. पण्ण 
<परणोे- १ 


(४५) पू-- 
(प्र) पू, पर-- 'दूसरा', पा , प्रा पि<अझषि आदि । 


(आ) प्-, पाण (या प्राण) <प्राण, पिश्न (या प्रिय) <प्रिय- झादि । 
(इ) -फू-; पा कपोरित- <कफोरशि-। 
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(ई) ब्‌ (या भू), घू, भ्रशों (शा) पढं<-वाहसु, (रधिया) पति-पोग॑ 
<<-न॑ भोगसू, (रुम्म ) पिपुलछे (बिपुले भी) <विपुल-, निय, 
पल्पि-- <बलि, पोग<भोग-, पा अलापु- <अलाबु-, छाप 
(क)- <शाव (क)-ह॒पेज्ज ल्‍ः भवेत्‌, तिपुर<तास्घुल, विभाषीय 
विकार । 

(उ) स्‌ृ तथा थब्‌ (छू, सू, तू के श्रनुवर्ती) श्रणो (गिर) झल्प 
<श्रात्मन-- अ्रशों (छा, मा.) -स्पि (अधिकरण एक वचन का 
प्रत्यय) <-ल्मिल्‍्‌, स्पत्न<स्वरगंसूु, खरों थ विशप- <विदव-८ 
निय. अस्प- <श्रदव-- | 


(४६) -भ्पू- 

(अर) -प्ण- (-प्च-); भ्रशों (टो श्रादि) पापोचा<प्राप्तुयात, (रुम्म , 
सिद्ध, अह्ा.) पापोतवे<सप्राप्नोतर्व < प्राप्तुसू, पा. पप्पीति 
<पाप्णोति, सोप्प-- <स्वप्न-- । 

(क्रा) -प्र-७ था सुष्पिय- <:सुप्रिय- । 

(इ) -प्यू-, प्रा सिप्प- <सिप्य-। 

(६) -पं-, पा , प्रा सप्प- <सप्प- | 

(उ) -ह्पू-, श्रप्प- <अल्प-, श्रशों (गिर ) सबतकपा<<--कल्पातू । 

(ऊ) -ष्पू-, श्रशो. (टो भादि) वुपटिवेखे<दुष्प्रत्यवेक्ष्यः, -चतुपदेसु 
< -चतुष्पद-; पा बप्प-- <बाण्व-, भिप्पेसित<निष्पेषित-, 
विभाषीय विकार । 

(ए) -दपू-; अशो. (सस ) सपना (स) <घट्पसचाशत्‌ । 

(ऐ) -पम्न-, पा. लिप्प- <तीन्- (समवतः खिप्प<:क्षित्र के प्रभाव 
से) । 

(झो) -म्‌- तथा-च्‌- (त्‌ के अनुवर्ती, म भा झा. -त्पू- में परिवर्तित 
होते हुये), पा,प्रा श्रप्प:कअत्प- <भात्मन-- खरो अभि, 
-चपरिदज्ञ, निय. चपरिश<:चत्वारिशत्‌ । 


(४७) प्‌. (#फ़ )-- 


(भ) -पू- (स्‌ के अनुवर्ती), निय. स्पस<-स्पद्दा- परोस्पर 
<परस्पर-- ॥ 
(आ) -ब्‌- (स्‌ के अनुवर्ती), निय. स्पू्ने <स्वर्सा-, स्पे 5<:स्वस्थ-। 
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(४८) फू, ' 
(श्र) फू, फल- <फल- आदि । 

(आ) प्र (#फ्र- मे बदलते हुये), अचो (भा-) फासु- विहालत, पा. 
फासु- <प्राद्यु । 

(इ) स्प्‌ (या सफू)-, खरो घ फुषमु<:स्पुश्लामः; पा फरस, प्रा 
फस- <स्पद्दें-, प्रा फुसइ<स्पुशति; प्रा. फढिह- 
<स्फटिक-। 

(६) प्‌ू-; पा, प्रा फरुस- <परुष--, पा फर- <परुषु, फल- 
<पल-, फलित<पलितस्‌; प्रा फणस<प्स-, फार्डेड 
<पाटयति । 

(उ) -स्पू- (-स्व- मे बदलते हुये), पैजाची (क्रमदीदवर) अ्रम्फ 
<अस्प- | देखिये नीचे (४६) (आ)। 

(४६) -प्फू-, 

(प्र) -ज्यू (या -स्फ)-, अक्ो (थौं) निफर्तिया<निष्पत्या; पा , 
प्रा पुष्फ- <पृष्प- भ्रादि । 

(झा) -स्घु- (-ष्यू-) (-स्व> -स्पू- से होते हुये), भ्रशों (घौ., 
जो ) अ्रफे<अस्मे, (घौ, जौ, सुपारा) तुफे (रुम्म तुपे) 
<द्चतृष्मे नूयुप्सते; अशो (टो शादि) कफठट<अकस्समठ 
<कसठ- । 

(इ) -प्पू- (सादृइय अथवा मिश्रण से) पा पिष्फल- <पिप्पल- । 

(५०) थ्‌ (इसके स्थान मे कही-कही व्‌ भी लिखा गया है)-- 

(अर) बहु 'अ्रनेक' आदि | 

(आ) ब्रू-3 बहस <ब्राह्मण- प्रादि । 

(इ) भू; निय बुम<भूमि-, कुब- <कुसम्भ-, लका श्रभ्ि बत- 
<भक्त-; विभाषीय विकार।॥ 

(६) भ्‌ (हु के व्यत्यय से), प्रा बहिशि<भगिनों, झ्रप बह 
<म भा आ शृप्न- <भृत- | 

(उ) -प्‌- भ्रणो, (नागा) थुवे<स्तृप:; खरो घ -रुव<रूप-, दिवु 
<दोप:, वद्दद<उपश्ञान्त , प्रा अ्रचर-- <अ्रपर-- | 

(ऊ) -मपू-+ खरो घ सबस्शों<सस्वन्न., सबशु<सम्पत्यन्‌, सब्रयणर 


<सम्प्रजानानामू, एक-. पराणुझधिस<++- श्नुकस्पिष्य, 
विभाषीय विकार । 
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(ए) श्रुति-मूलक (2007०), भ्रशो, तंबपंनि<ताम्रपर्सी, पा., प्रा, 
अम्ब-<आस्र- । 

(ऐ) दु->दबू-, अशो (गिर ) दादस, (शा.) बदय, निय बदधशा, 
पा. बारस, प्रा बारह<द्वादह, भ्रप, वेण्खि<कद्वीनि, अधंमा, 
बे<हे ! 

(५१) ब्बू (इसके स्थान पर व्यू भी लिखा गया है), 

(भर) -ल्वृ-, पा. किब्बिस-<:किल्विष्‌-। 

(झा) -अ्रू- पा बब्बु-<घन्न्‌-+ विभाषीय विकार । 

(इ) -बं -, सब्ब-<स्व- | 

(ई) -ब्र-, अझ्यो (गिर , का ) तिव- प्रा तिब्ब-<तीजम्न-। 

(उ) -&-, पा उब्बद्ृति, प्रा उन्बददि-इ<उद्वर्तथति, पा. उब्बिस्ण- 
<उहिग्न- | 

(ऊ) -ड्चू- पा, प्रा छब्बिस (ति)<षड्विज्ञति, पा छंब्बण्ण-- 
< पड वर्ख- | 

(ए) -वृब-५ पा बुब्बुलक<-#बुदुदुलक- । 

(५२) भू (ख़रो. घ में पदादि के प्रतिरिक्त अन्य स्थानों पर इसे व्छ भी 
लिखा गया है )-- 

(अ) भू, भ्रयो , प्रा भाता, प्रा भावाया भाशधा<-भ्राता । 

(झआ) -ब्‌-, -चू-- निय भिज<बीज-, भिस-<बिस-, भस्त- 
<बस्त-८ भ्र्धमा बीहुण--<भीषस्म-, खरो घ मकब्ह<“मगभा 
<भघवा । हा 

(इ) -मह-, भ्यो (का) बभण-, (घो, जो, टो ) बासन-< 
ब्राह्मग- | 

(६) -फू-, प्रा. सेभालिझ<-शे फालिका, सिभा<शिफा- । 

(उ) स्मू-, भ्रप भरद (हेमचन्द्र) <स्मरति, प्रा बिस्थय, विम्हित< 
विस्मय-, विस्सित--, सम्भरइ<:संस्मरति । 

(ऊ) -हू-> भरप सम्भालइ<सहारयति । 

(ए) -यू- (मिश्रर से) खरो घ॒ घेभ, पेच्ह<श्रेय. (शुभ से 

प्रभावित) । 

(५३) “ब्भू-5 
(अ) -अ-, पा. सोब्भ-<इवक्न- प्रव्भ-<प्रब्ण- । 
(झा) >भ्यू- पा., भा लब्भ-<लस्‍्य-। 
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(६) -हू० प्रा विव्मल-<विह्लल-; अर्धमा जिव्सा<जिह्ा। 

(६) -ध्वं - पा , प्रा उन्भ-(उद्घथ- भी ) <ऊध्बें- । 

(उ) -दुभू-- उब्भार-<:उद भार- | 

(५४) समू-- 

(अ) म्‌, श्रशो , पा साता, प्रा सादा-माआ पादि । 

(भा) ज्ू-, म्ल-, प्रा. मद़ण-< ज्क्षण-, मेच्छु-<म्लेच्छ- । 

(इ) -व्‌- (स्वस्मध्यग), खरों ध नम<नावम, भमनई<< 
भावनायाम्‌, सभमु<संभव-, एस. एच<एनम्‌ एव, निय एस 
<एथ4 (म), गमेस<गवेबय- । 

(ई) म्‌ (सया कह्ल के झनुवर्ती), निय मपु, पा सस्खु, अर्नमा संसु 
<इम्रश्नु, पा , प्रा ससान-<उमझास- | 

(उ) पू, निय छुमित<व्सुपिन-<स्वप्न-, अर्धभा चिमिढ-<< 
लिपिट-, खरो घ प्रमुस्पि<रुष्परापुणेत्‌<प्राप्लुयात । 

(ऊ) श्रुति-मूनक (80070), श्रद्यो (घो , जौ ) सुह सेव, (था ) हेदिसं 
सेव, (का ) अ्रज मनषा, पश्रर्घमा गोश भाई (<गोण- 


झादि-) । 
(ए) ब्र-, भ्रधंसा भाहरा<प्राह्मण-। 
( ५५) न्म्‌- 


(भ्र) * स्व (-म्भू)-, --म्पु-- झरो घ उदुमरेपु<:उद्दुस्वरेपु, 
गमिरप्रन <गस्भी र-प्रश्मू, समजदि<सम्पद्यते, श्रप अम्भ<: 
भ्रम्वा । 

(भा) -हसू-; अभगो (शा, भा ), खरो भर ब्रमत-<ब्राहरा-: खरो 
थ॒ब्रमथिवव<ब्रह्मचयंदान्‌, रिटियल अभि (लका) बमण 
<<ब्र हाख- । 

(इ) “म्यू-, भ्रशो (था) सम- पा सम्म-<सम्यक; पा , श्रा. 
रम्स-< रम्य- | 

(६) -छमू-3 पा कस्मास-<कल्माप-, प्रा शुम्म<मुल्म-। 

(उ) -न्यू-+ पा. उस्मूलेति, भ्रा उस्मुलेदि-इ<उन्मूलयति । 

(क) -क्सू-3 झगो (दुम्म ) लुभिनि-गामे<रुक्मिणी-यामे (?) | 

(ए) -में -3 भञशो (था, भा के अलावा सर्चन्न) धंभ, पा , प्रा, घम्म- 
<घमम- | 

फा० ४ 
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(ऐ) -इस- भरा. विस्मुहू<दिद्मुख-। 
(भो) -ण्मू-; प्रा छम्मुहू-<पण्मुख- । 
(झौ) -प्नू--3 खरो, थ भ्रमोदि<श्राप्नोति । 
(प्र) -स्पू-। निय अमहु<भ्रस्मन्यस्‌, निय -“म्रि, महा, -स्मि< 
“स्मिन्‌ (अधिकरण एकवचन का प्रत्यय) । 
(५६) सह 
(अ) -स्घू- भ्रशो (गिर ), पा, प्रा -सम्हि<-स्मिन्‌, पा, प्रा 
अम्ह-- <अस्म- | 
(आ) -ण्म्‌--५ प्रा गिम्ह-<ज्ीष्म-- | 
(६) “अम-; भ्रा कम्हीर-<काइमीर-- | 
(६) -हम -; बस्हन-<ब्राह्मण, ब्रस्हा<म्रह्मा । 
(५७) अनुस्वार (ध)-- 

(अ) -भ., तं<तम । 

(भा) -न्‌, अणो (गिर.) करु, अधंम।. कुध्ब<कुर्वेनू, पा परसं<: 
पश्यन्‌ । 

(इ) -र- (ध्, षू, स्‌ के पूर्वर्ती), अशो. (गिर ) सुसुंसा <-#सुसुर्सा 
<सुश्रुषा, प्रा दसन<वहोव- । 

(५८) य्‌ (प्राय ८६-ज, पदमध्य में विभापा मेूक्ू, कू भी), 

(प्र) बू- यंति<यान्ति, मो<य' | 

(आ)--यू (य)-, भ्रशों , पा खादियति, खादियदि-साइश्रइ<-खाद्यते ! 

(इ) भारत-ईरानी श्यू-- खरो, घ यठ<<क्र्यष्ट (मिलाइये श्रवे 
यहत- ) ८८ दृष्ठ-.._ सनानाघाट अभि यिठ<:क्षयिष्द ८5 दृष्ड- 
(समवत यह ख्यष्ड तथा इष्ट- के मिश्रण से है) । 

(ई) अग्रागम द्वारा (27००००), अशो (धौ, जौ, मा., का. टो. 
आदि) य्रेव, पा., प्रा, येव<एव, सिय- ग्रिम<हमे, पग्रियो 
<:इयम । 

(उ) -शू- (स्वर्मष्यग), भ्रशो, (शा) बदय ( ८5 %बदज़ )<द्वावह् । 

(ऊ) -चू- तथा -जू- (स्वरमध्यग); खरो, घ. ग्रोयरि<गोचरे, 
झोयति<शोचते,-यि (जि भी) <चित्त, सुयि <शुति-, परम 
<वचसू--, वयति-श्रयति, पुयित<पुजित--+ परयितु<पराणितः 
तिय,, पा., प्रा, “मिय- <सतिज-४ खरो, घ. रप-+ भहरय-+ 
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प्रा राय(राप्रा<राजा, खरो घ शअ्रयर- श्रंमा श्रायार- 
<आचार-* | 
(ए) किसी स्वरमध्यग व्यज्ञनग का लोप किये जाने पर उसके स्थानापन्न 
के रूप मे यू का सन्निविश (कभी-कभी यह यू लिखा नहीं गया 
है), ख़रो. ध. श्वनुसुश्र "<- अनुत्सुक:, उजुप्नो<-कजुक , एकपननु- 
झधिस<एक प्राखानुकम्पिष्य, पजषगधिभ्रो<पदधसद्भ/धिकः, 
मुयमतिझ्न<मृगसातुक: (१), शोइनो<शोकिन , निय विरय 
<विरग<वीरक-, संवत्सरए<संवत्सरक--. पा खापित- 
<खादित-, सायति <स्वावते, अर्धभा. गय-<गत- । 
(ऐ) -ब्‌--, निय बलदेयु<बलदेव-, पा दाय-<दाव- । 
(५६) -थ्यू- (प्राय ८८ ज्ज्‌-), 
(अ) -दूयू- श्रशो उयान-+ पा उस्यान-<उद्यान-, अभ्रणो (का) 
उयास-<उदयास-, पा उस्युत्त-<उद्युक्त- | 
(आ) -र॒यू-, भ्रशो (गिर ) नियातु<निर्यातु, पा निय्याति, श्रशो 
(भा , सिद्ध) अ्यपुत्त-, था , माग श्रग्यपुत्त-<शभ्रार्यपुत्र-; खरो 
ध कुय<क्र्यात्‌ । 
(इ) -ल्पू- अशो (मा, का , थी , टो आदि) कयान-<कल्याण- 
(टो श्रादि) सबके, सेयके<:शल्यक- 
(६) -य-; खरो घ मियदि, पा मिय्यति<भूयते, मा धसय्यादि<: 
शदय्य्ह्ति<:दहू यते । 
(उ) -हपू्‌-, खरो घ शअ्ररुयु<*ध्यारहयन्‌, विभापीय विकार | 
(६०) ग्ह--(प्राय €ज्कु-), 
हफपु-, पा भय्ह, तुझ्हूँ, प्रा मज्क, तुज्कं<महाम #, ठुछ्मम । 
(६१) ₹-- 
(भ्र) र, राजा झादि | 
(आ) लू, किर<किल 
(इ) “ह-, अ्रशों (गिर ) (ए) तारिस-<(ए) ताहया-, यारिस- 
<याहझय-, गौ एदारिस-<एताहदहा- | 


१ खरो ध यू<चू, जू एक सघोध उप्म ध्वनि (जू, ऋ,) दें, इसमें 
स्व॒रमण्यग अन्त स्थ यूं अलिफ हारा भी प्रकट किया जाता है । 
२ खरो, ध में इसे सामान्यत. झलिफ हारा प्रकट किया गया है! 
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(६) -द्‌- (स्वरमध्यम, -डू- में परिवर्तित होते हुये)। खारवेल 
तेरस, पन्दरस, भ्र्धभा तेरस, पण्णरस, प्रा तेरह<त्रयोदश, 
पश्चदश, पा एकारस, शभ्र॒धंभा एक्कारस, महा, एभारह 
<एक्ताददा । 

(3) सादुष्यमूलक, पा , प्रा सत्तरि<सप्तति, खरो, घ. द्रुशिलिभ 
( “5 दुर-) <दो शील्य- । 

(ऊ) -में-, -वं., छे- खरो, घ धोरेकशील<; धर्येकशील, फुरति 
<कुबंति, रस (पा रस्स-) <ह॒स्व- | 

(ए) ऋ, भ्रशो, (गा) स्रुभ-, (मा.) स्िग- <भृग-, खरो, घ. 
रबष<बक्ष-, सबुतो<सवृत', विंढ<हढसू, प्रिध<चुद्ध- 
पा पाज्त-<प्रावत्त- । 

(९) श्रुतिमुल॒क (8॥07८), पा घिरत्थु<थि (क्‌) भ्रस्तु । 

(६२) छू-- 

(भझ) लू, लहु- <लघु- आदि | 

(श्रा) र्‌. भशो (का.) चतालि<चत्वारि, अश्ञो, (का, धौ., जौ., 
टो श्रादि), मांग लाजा<राजा, पा , माग तलुण<तरुण-। 

(इ) -च-- (विषमीकरण द्वारा) पा पिलन्धति<शश्पिनन्धति, 
सिलिन्द-- <'मनान्देर' । 
(६) -ड्‌-- (स्वरमध्यग), प्रा. खेल- <क्ोड- । 
(उ) -द-५ भ्रप, पलित्त- <प्रदोप्तम्‌ । 
(६३) “ल्लू- 
(भर) -ल्छू-। मल्ल-, प्रा मल्लिन्ना<मल्लिका । 
(आ) -ल्मू- अशो (शा, सा, गिर,) कलास्प- <कल्याश-+ पा., 
प्रा कलल- <कल्य-, सल्‍ल- <शल्प- | 
(इ) -ल्वृ-, पा, प्रा बिल्‍ल- (बेल्ल-) <घिल्व-, प्रा गललकक 
<शल्वकें-, प्रा भ्ोल्ल- <झोल्व-- । 
(ई) -म्ल-, पा सल्लपेति<सलपयति । 
(3) -छे-; पा , प्रा दुल्लभ-हुल्लह<-बुरूभ- | 
' (ऊ) -यें- (#-ल्यू- मे बदलते हुये), पा, प्रा पल्‍्लत्थ<पर्यस्त- 
पतलडू- <पर्यद्धू- 
(ए) -ह.- (अब लू- मे परिवर्तित होते हुये); पा. चुल्ल<श्षुद्र-व 
झप, भलल- <:भक्न- । 
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(६४) लय (इसके स्थान मे हप| लिखा मिलता है), 

(श्र) इ के पूव॑वर्ती लू के तालव्यीकरण का परिणाम, निय पल्पि 
<बलि-, ल्पिहिद<लिखित, ब्यल्पि<व्याली, विभाषीय 
विकार । 

(६५) ब्‌ (प्राय ८थू)-- 

(झ) व, अभ्रशों बास-, ख़रो ध बब-, पा., प्रा बस्स<वबर्षे- 
आदि । 

(झा) व्यू-, भ्रशों (शा) चजन्‍्तो<व्यञ्जततः, वसत्<व्यतनम, 
झ्रद्दो (शा) घपटठ, (मा ) घपुढ-बपुत<च्यायतः, पा चाह 
<थ्याल- 

(इ) ब्-, पा चत्त- <बन्नरत- | 

(ई) श्रग्नागम का परिणाम (?)०४८६८८), प्रशो, (ज्ञा ) निय घुत- 
<उप्त-, भ्रश्य (शा ,मा ) बुचत्ति, (गिर ) बुचते, खरो घ, 
तनिय छुचति, पा वुच्चति<उच्पते, अभ्रणो (गिर , धो ) निय, 

घत-, पा वुत्त- <उक्त-, निय बुलतति<उल्लासः | 

(उ) -व्‌ (-भू), खरो ध अबलक्ष<प्रबलाइव , अभिवुयु< +- भुय- 
मथुरा प्रस्तर अभि गजवरेश/<शगज्जभरेरश, निय अदपवर 
<अदव्भार--, परिवतए <परिभाण्डक--, प्रा सवर<शदर- | 

(ऊ) -पू- (स्वरमध्ण्य), अरशो (शा) पावातवे<:#प्रापतबे, खरो 
ध, प्रा रूव- <रूप-, खरो ध परवनि<पापानि, निय. बंति 

<उपान्ते, निव अवधि, प्रा (अर) वि<अ्रपि, निय दर्बावेति 
<अवर्शापयति, पा , प्रा श्रवद्ध- <म्पाद्ध-- । 

(ए) स्वरमध्यग व्यज्ञन का लोप होने से उसके स्थानापन्‍न के रूप में 
-बू-, अणो (टो झादि) चावुदस चावुदसाये<*चातुर्द श-, 
खाल्लेल चच॒त्ये <चत्ुर्थ, पा सुचब- <जुक-। 

(ऐ) -यू-, भणों (टो झावि) भ्रनुगहिनेवु <अनुगृहरीयु, भ्रस्वसेयु 
<कप्माइवसेयु', (रधिया भ्रादि) उपदहेव<-|-- बधेसु रन दष्यु:, 
पा आबुघ- <शायुध-, कासान-- <कापाय- | 

(झभो) प--, खरो ध चत्तित<पतित-, निय दलग<पालक-, सभवत 
अ्रव के साथ मिश्रण से । 

(६६) “द्वू-- ( --च्वू-)॥ 
(झ) “न्ू-, झसो (गिर ) तीव-, (का ) तिच- <तीत्- | 


७८ # है तुलनात्मक पालि-प्राकृत-भ्रपश्रंश ध्याकरण 


(आला) “वें. भ्रगणो सव-, खरो घ. सब- (सर्वे भी), प्रा सब्ब- 
<सर्वे-। 

(इ) “व्यू--, अशों (शा, मा.) दिवनि<दिव्यानि, (शा ) कटव- 
<कर्तेब्य,-५ प्रा कब्ब- <काव्य-॥ 

(६७) न -- 

(अर) “च्‌- (व्यज्लन के परवर्ती)। निय तनुव॒ंग (मिलाइये तक्षशिला 
रौप्य-पत्र अभि तणुवए)<सत्तन्वक-, हेतुवुएन <अहेत्वक- | 

(भ्रा) स्वस्मध्यग व्यक्षन का स्थानापन्न, निय अ्गदुन्न <श्रागन्तुक- | 

(६८) शू-- 

(अर) क्र, अगयो (ज्ञा,मा, का) खरो धघ शात- सौ, (वा.) शको 
<झकक्‍्यः, निय. शिधवेर<्युद्धवेर, माग. केश-। 

(आ) ष्‌, श्रशो (का ) पाद्मइ<-पराषण्ड, साग केशेशु<केशेपु- । 

(इ) सू, भ्रशो, (का,) शालदठि<सार-+-, भ्रगो, (का ), मांग शे 
<स , खरो, घ बुधदादने<:-+-शासने । 

(ई) -चू-+ “घू- (स्वरमध्यग), खरो थे गशन<गायानामनु, पनशेश्न 
<मंवनथ्य-( 7), खरों ध, निय शिकशिल<शिथिल-; खरो 
झभि , निय. दृश्<इध मन इह । 

(उ) चू, निय प्रशुर<प्रचुर-, पशिदेमि<बाचितो5स्मि । वार्दाक 
पात्र-श्नभि -चु (<श) <च। 

(६६) इशू -- 

(भ) शु-, अशों (मा) अ्म-निशिते< +- निश्चित* । 

(आ) -सख्न-, भशो (का ) पाश-पत-पहनक्क <- सहल्त- । 

(इ) -न्‌-, श्रणों (मा ) शभ्रवातल, (गिर ) अशमनस<अदनतः, 
+अदनभानस्य । 

(ई) -ब्यू-, -ष्यू-, “स्थू-, अशो (था, मा ) लिखपिशमि, (का ) 
लेखा पेशामि< -ष्यामि, अशो (का ) तशा<तस्प, खरो. 
ध॒ पद्मचति<पदयति, निय. उदिश<उछिक्य, करिशति 
<<करिष्यति । 

(उ) -हव्‌-, खरो ध अवलबा, भव्रशु<-- भ्ररव-। 


१ कही-कही स्‌ के स्थान में भी श्‌ लिखा गया है । 
२ कही-कही स्स के स्थान पर भी इश लिखा गया है । 


ह.] 


श्य्क 


% # व्वनि-विचार ७६ 


(७०) घ्‌ (प्राय ८श)-- 

(प्र) प्‌, खरो ध दोष<दोपषमस झादि । 

(आ) शू्‌, अछ्यो (का ) पुषुषा<शुभपा, पुनेयु<#भुण युः खरो घ. 
पेहो<श्रेष', षघु<:*श्रद्ध), निय षयतलि<श्रयति । 

(इ) सू, अशो (का ) षव- <सर्व- श्रणो (का.) णे, (शा, मा.) 
प<स, अशो (का ) पषति<वसति, खरो, धघ. पके 
<संकुर्वन्‌ । 

(६) ईरानी शझू, निय. शद<ईराती शाद- । 

(७१) -र्यू- (प्राय -इश्‌-)+ 

(झ) -दप-, भ्रशों (शा, मा, का ) पणु<पदपु | 

(भा) -ह्यू-+ भ्रशो (का ) उपदेन< रजत शितेन | 

(8) -त्सू-- खरो घ बहोपुकेन<बहुत्सुकेन 

(६) -षं-५ भ्रशो (शा., मा, का ) खरो घ बप- <बर्ष-। 

(उ) -एपू-, खरो घ॒ पुष-- <पुष्प-। 

(ऊ) -स्यू- भ्रणो (का ) तथा (तशा, तसा भी) <तस्य ! 

(७२) सू-- 

(झ) स्‌, सब्व-, सब्ब- सर्व- । 

(आ)जश भ्रणो (घौ, जौ) पलिकिलेस<परिषलेद्ध-, सुक- 
दशुक । 

(इ) ष्‌, अछो (सस ) सर्पना (स) <पटपश्ञाशतल । 

(ई) आू- इेलू-५ बचबू-, भ्रशों (का, धो, जौ) समन-, (गिर ) 
समरण- <-श्रमण, झ्णों (का ) ऐठ-, (ग्रिर ) सेस्ट<श्रेष्ठ-, 
पा सेम्ह- <इलेण्मनू, भ्रणों (जा, मा) स्पधुम (सम) 
<स्वसु-, अशो (टो भ्रादि) पा. सेत<श्वेत-, मथुरा सिह 
प्रभि. विव्पतिश्र<बिद्व-श्िया: ) 

(उ) स्थू-, स्व॒- पा, भरा, सन्दस- <स्थन्दन-, नागा संन्‍्हान 
<:स्तुपा- । 

(ऊ) भारत-ईगनी -आू-, अद्यो (जा) अस्तनष- <*अदत-- 
म्न्श्रष्ट--, अंग्रो (गिर) सेस्ट<>शइइत, तिस्टंतो 
<<* स्तिब्तन्तत्‌ । 

(ए) -धू- (5+-घ.-), अभो, (ज्षा ) सधुमते<साधु--; खरो थ, 
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मसुरु<भधुरस, निय सधु<भधु, पा -मसे (वर्तमान श्रात्मनेपद 
वहुवचन भ्रत्यय) <भारत-ईरानी#सघे  भहे । 
(ऐ ) -तू- (था -थू>), खरो ध ग्रसेवि<#गथयति<घातयति, 
सगस'< संकाथ-< संख्यात- । 
(७३) -स्स-; 


(अर) -इ्यू--, -ष्यू--, -स्यू-+ भ्रक्को (सुपारा, सिद्ध , कौशा ) दुस- 
<<दुष्प--. (गिर ) पसति<पद्यति, (धौ., जो) भुनिस- 
मनुष्य, भ्रशों (था, मां, गिर, धौ, जौ ) तस, (का ) तसा 
<तस्य, पा , प्रा अ्रवस्स<अवश्यभ । ६ 

(आ) -अू--, >क्ष3 अशो (का, धौ ) धंसनिसिते<-भिश्रित-, 
अशो (मा, गिर ) परिसत्रे, (का, धो ) पलिसबे<परिलत्रव-६ 
अशो (का, धो, जी ) -तसहतसानि <सहरवारिए, पा, प्रा 
मिस्स- <मिश्र । 

(४) “वो -- “घं.-। अज्यो. (गिर., का., थी , जौ.) दसन<दशन-॥ 
अ्रद्यो (का, घौ , जौ ) बस, (गिर ) बास<वर्ष- | 

(६) -इव्‌-3 -थ्वू-, पा, भ्रा अस्स- <अ्रदव-, पा पलिस्तजति 
<परिष्वजति, प्रा पिउस्सिशा< पितृष्वसुका । 

(उ) -त्स-, -त्थू- (त्यू-), भ्रशो (टो आदि) उसाह- <उत्साह, 

ह खारवेल ऊसव <-उत्सव-; भ्रशों (रूप ) उसपापिते<:#उत्म्रपापित, 
प्रशो (घौ, मा, शा ) चिकिस, (जी ) घिक्किशा, (का) 
खिकिसका<- चिकित्सा--, पा उस्सस्त- <उत्सस्न- | 

(ऊ) -स-; भ्रशों (टो श्रादि) दुशसपटिपादये<दु सन । 

(ए) -श्घू--, -स्घू-, प्रा रस्सि- <रहघि्मि-, शौ -स्सिं<< -स्मिन्‌ । 

(ऐ) -स्पू-, खारवेल बहसतिमितं<-बृहस्पति-मिन्नम॒ । 


(७४) हू, ऋ, (इनके स्थान मे यू, ज्‌, जू, भू, शू, स्‌ भी लिखा मिलता है)-- 
(श्र) >शू-, -सू- (स्वरमष्यग), अशो (शा) बदय- <दावश, 
खरो ध., प्रद्मज्नदि< पश्रवासति, मिय, भश्रवगज़-<प्रवफादा-, दर, 
दस < दास--, विभाषीय विकार । 
(भरा) -चु-, -जू- (स्वस्मध्यग), निय यज़ितग<याचितक-, वजिदेसि 
<बाचितोषसि, भिज्च<बोज-, खरो ध वयह<वात्या रू वाचा, 
बयदि< त्रजति । 


4 # ध्यनि-विचार घर 


(६) -धू- (स्वस्मध्यग), निय, शअसिमत्र<अ्रधिसात्रमु, निय भसतु 
< मधु, विभाणीय विकार । 


(७४) ह-- 

(अ) हे, हँस-५ बहु- अनेक । 

(झा) भू-, भणो , पा होति, प्रा होदि-होइ<भवति, पदादि में केवल 
भू- घातु में ही यह विकार मिलता है । 

(5) -घ्‌- (स्वरमध्यग), लहु- <लघु-, खरो श्रोह<आोच- । 

(ई) -धू- (स्वरमध्यग), अशो (टो आदि) विवहामि<विदघासि, 
उपदहेवु <*उपदधियु , पा दहाति<दवाति, निय चोहोमि 
<गोधूम-- पा , प्रा हहिर- <रुघिर-। 

(उ) -भू- (स्वरमध्यग), भ्रणो (गिर ) झहुसु <श्रद॑वन्‌ , श्रणो 
(जो ) लहेयु, (घी ) लहेचु<” लभेयुः, खरो ध लहति<लभत्ते, 
उहु<उभौ, निय, लहति<लमभन्ते, निय पहुड, श्रप पाहुड- 
<प्राभृत-, पा , प्रा पहु<प्रभु-। 

(ऊ) -छु- (स्वस्मव्यग), खरो घ॒ सुह<सुख-*, महेरा<श्झेन । 

(ए) -थू- (स्वस्मध्यग), निय , प्रा तह<तथा, प्रा क्हा<कथा। 

(ऐ) -फू- (स्वस्मध्यूग), प्रा सेहालिम्रा<ह्षोफालिका, सहर- 
<जाफर-, अप पत्तहल- <पत्रफल- । 

(भो) -क्षू- (स्वरमघ्यग) (/रजू-:> -+ जह- होते हरे), खरो घ 
शवेहु< झपेक्षा, श्ररावेहिणों<अभ्रनपेक्षिण: अर्धमा पेहा < प्रेक्षा 
या अ्रपेक्षा, अप दाहिण<#दग्शिम- (सिलाइये झ्वे दक्षित) « 
दक्षिण- | 

(भौ) -क- (स्वरमध्यग, *झू से परिवातत होते हुये), झूगे थ 
घमिहो<घामिक-*, निय समहों (समझो भी) <पसमक- 
(१) 5 समन्‌, भ्रप सुराह<झ्ुनक-, प्रा फटिह<स्फटिक- | 

(झ) -लू> (स्वस्मध्यग अथवा अनुनासिक के अनुव्र्ती, -थ से 
परिवर्तित द्वोते हुये या सादृब्यमूलक), निय महुलि<माठुलि, 
प्र्धभा विहृत्वि- <. विहस्त + विहृस्ति-; महा , अप भरह 





१ ख़रो घ दुह (<दुख) पर सुह<सु्न- का प्रभाव है ! 
है संभवत पत्यय -क्<--ख, मिलाइये श्रा फा. अम्रास्न और 
भ्रवे भ्रहमाकम । ह 
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<भरत, भ्रप' वसही<अवसन्थि<वसन्ति (मिलाइये खरो घ 
पज<पन्ञ । 

(भ्र ) -गू- (स्वरमध्यग, #ग्‌ मे बदलते हुये), खरो ध भोह 

<भोग- । 

(क) -आश- (स्वरमध्यग), लका भ्रस्ति असनहल< अभ्रद्यनश्ञाला । 

(ख) -श्‌ (यू), -स्‌ (यू)- (स्वरमध्यग, #जू (यू), रू, (यू)- मे 

बदलते हुये), अ्रशो (टो आदि) श्रधेंमा वाहति<वास्पन्ति, 
महा दाह<दास्याम्रि, अगो (टो ) होहति<#भोष्यसन्ति, पा 
होहिति, महा होहिइ:-#*भोभिश्रति <भोष्यति ः भविष्यति, 
प्रधंभमा वीहएण- <भीषण- | 

(ग) -हूब्‌-, प्रा जीहा<जिहवा | 

(घ) भ्रश्रागम से (श!०धा८८८) या वर्शा-व्यत्यय से (४८:धशालाट), 

अ्रशो (गिर को छोड सर्वत्र) हिद<इधर८्- हह, भ्रशों (का, 
धौ, जौ, सुपा, कौशा ) हेत<कएन्न-श्रत्न, श्रशो (शा। 
हेदिद्य, (का ) हेदिष-, (थौ , जौ , सुपारा) हेदिस- <#एह़ब्ा नई , 
ईहह, निय हछ॑ति<अश्रच्छति 5 श्रत्ति हदेहि (भ्रेहि भी) 
<शभ्रवेन्ति , हेड़ि<-एड--, भ्रशों (शा ) छहति<भ्रहति । 

(ड) श्रुतिमूलक (80070), निय सहत्नह॒ति<मसहश्ननि <सहलाएि, 

प्रिहितोस्मि <<#पभध्रिइतोस्मि< प्रीतोडस्मि । 

$ ५० व्यक्ञन-गुच्छो के सरलीकरणा के छुटपुट उदाहरणा म भा भा 
भाषा के प्रारम्भिक काल से ही मिलते हैं। ये व्यज्ञत-गुच्छ अधिकाश में ष्‌ 
भ्रथवा स्‌ से युक्त हैं । यह विकास नीचे दिखाया जा रहा है । 

(अ) -क्षू- (भारत-ईरानी #+-क्श-) >>#क- > “घ-५ भ्रश्ो 
(टो भ्रादि, धी ) चघति-चघति<चक्षू- (मिलाइये भ्रवे चदन्‌-), शभ्रशो 
(टो आदि) लघंति<रक्ष- (मिलाइये अवे रबाह--)। खरो ध संग़्र 
<संस्कार--, निय भिश्वु<भिक्षु- (मिलाइमे प्‌ अ्रनीघर८ झनोक-) । 

(भा) -क्षू- (भारत-ईरानी क-शु-> रूम > “है खरी थ अ्रवेह, 
ग्रवेहिएो (ऊपर देखिये, परन्तु इनकी व्युत्पत्ति इ३ह-- <भारत-ईरानी इक: 
से भी हो सकती है), श्रप बाहिसय<दक्षिर/ (मिलाइये अ्रवे दशिन-) । 





१ यहाँ भू का अल्पप्राणीकरण अनुलक्षणीय है । 


££ ह६ ध्यनि-विचार रे 


(इ) भारत-यूरोपीय #-स्के-, -रल्ले- >> भारत-ईरानी ध्वश- (>>प्रा 
भा आ -छ-) :>४भू- (स्वरमध्यग) >> -ह- (अ्रशोकी) । अज्चो (टो) 
होहति <भु-, (टो आदि) दाहंति<दा-+ (घौ ) एहथ<इ- जैसे रूप न प्रा भा 
भरा के -स्य- भविष्यत्‌ के रूप हैं और न -स- लूड्‌ के सत्र हैं, अपितु -छे- 
(भारत-यूरोपीय -*हके-, भ्रथवा -हखे-) विकररा युक्त वर्तमान के स्प हैं, यह 
निष्कप अ्रशो, (का , धी , जी , टो श्रादि) कछति रूप से स्पष्ट हो जाता है, 
क्योकि कछंति की व्युत्पत्ति प्रा भा आ कक्च्छन्ति (वर्तमान का रूप) से 
ही दी जा सकती है। -छ- विकरण-युक्त वर्तमान के रूपो मे भविप्यत्‌ का 
झरर्थ निय हुदति मे सुरक्षित है। निय के -शू- भविष्यत्त के रूप (जैसे 
झनिशति, घेशति) सभवत भूलरूप से -छ- वर्तमान के ही रूप है । 

(६) -स्प-, -ष्य--*+-मिप्त-> -हि-, पा होहिति, महा होहिइ 
<+भोकभिति<+भोणष्यति 55 भविष्यति । 

(उ) निय बेड, शौ वेढदि<भारत-ईरानीमपृुज़्वद या +वृद्य, और पा 
बेठति में इस धातु का झनुष्मीकृत (१८ए०८०॥४८०) रूप मिलता है । 

(ऊ) प्रा दीह- की वब्युत्पत्ति तालब्यीकृत (?/०६४॥६०१) धातु 
#द्वरकऋ- से मानना अधिक ठीक होगा (जैसा कि श्रवे द्वाजिद्त८््प्रा भा 
श्रा द्राधिष्ड- से विदित होता है), पा दीध- <दीह- +दिरग्ध । 

अभिलेखो मे मिलने वाले रूप -अढ- <श्रष्ट (खरोप्ठी) तथा हथि 
<हस्तिन्‌ (नागार्जूनी) निश्चित्‌ ही अशुद्ध रूप हैं, मिलाइये एक ही अभिलेख 
मे प्रात्त दो रूप बासिठीपुत तथा घासिढीपुत । 

(ए) म भा आ के दूसरे स्तर में नासिक्य का अनुवर्ती श्रधोष व्यज्ञन 
सघोप हो ग़यण्ण (उत्तर-पश्चिमी वर्ग में तो कही-कही इसका महाप्राशीकरण 
भी हो गया) । ऐसे उदाहरणों में नासिक्य-ध्वनि बहत निरवंल थी और सभवत 
अपने पूर्व॑वर्ती स्वर का सानुना सिकत्व (7289754007] प्रकट करती थी, 
खरो घ -पअप्रद<प्रन्त, पज<पशद्च-, श्रविस<रथध्कृष्पिष्य, सगप< संकल्प, 
निय उपडंधिदनो<उपशंकितव्य-, गंधवों<गन्तब्य-, साहित्यिक जाकृतो मे 
“नतू- के सघौपीकरणा के छुटपुट उदाहरण मिलते हैं, जैसे -हन्द<हन्त 
झादि | 

(ऐ) -चरू-> -त्‌ (+-हू- मे बदलते हुये) के उदाहरण हैं-ज़रों व 
रदि, प्रा राई<#रातु-, मिलाइये पा घाति<धात्नी। श्रर्धभा घाय-की 
व्युत्पत्ति ल्‍्गात्त- से होगी न कि गात्र से, जेसे कि बेंगला दा के व्यत्पत्ति 
दाति- (पतज्ञलि) से है न कि दान्न- से । 
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(ओ) सरलीकरणा के अन्य उदाहरण ये है (याकोबी द्वारा सम्पादित 
भविसयत्तकहा से), गाव<गर्व-, गाविय<गवित-, सहास<सहस्र-, तबेत्ा 
<तदबेला, किलीशा<किलिण्णा<-विलज्न-, भवौस<भविष्य-,. सरसई 
<सरस्यती । 

8५१ किन्ही प्रा भा भरा के व्यज्लन-सयोगो के म भा आा मे दो-दो 
तीन-तीन प्रकार के विकार मिलते हैं। सुविधा के लिये नीचे अधिक महत्त्व के 
व्यक्षन-सबोगो के विकारों को एकन्न किया गया है | 

(१) कू, (7) -कखू- (#-स्थू- के माध्यम से) $ ४६ (४) (इ), 
(४) -च्छु- (-दचू- मे बदलते हुये, -इंचू- परिवर्तन मागघी में मिल्नता 
है) 8 ४६ (१३) (5), (७४) -हू- (#भू- के माध्यम से) 8 ४६ (७५) 
(शो), (१४) -भू (+-कू- में बदलते हुये) $४६ (१६) (प्रा) । 

(२) -कू-, (7) -क्‍्क- (२) (इ), (४) -“क-, जैंसे--प्रा बंक- 
<बक्र- । 

(३) -त्मू- 'त्वू-, (0) -पपू-8 ४६ (४६) (औ), (०) -च- 
8४8 (३9५) (इ) (झो)। 

(४) -बत्र-, (7) -त्यू- (#-थु- के माध्यम से) $ ४६ (३७) (६), 
(7) “लू- $ ४६ (2५) (ई)। 

(५) -त्सू (यू)- (०) -उछु- $ ४६ (१३) (६), (”) “ह्वू५ 
जैसे--मागवधी मदचली <मत्त्य--, (१०) -स्सू- $ ४६ (७३) (उ) | 

(६) (र) घ्यू-, (7) -दूघू- $ ४६ (४२) (8), (४) ्ध्भू- 
(+४-दूभ्‌ू- के माध्यम से) $ ४६ (५३) (ई)। 

(७) -प्तू- (?) -चू- $ ४६ (३५) (भा), (7) -इचु- मांगघी 
श्रारइ० <आज्नप्त- 

(८) -क -, (0) -क्जू- $ ४६ (४) (उ), (४) -कछू- $ ४६ (२) 
(सौ) | 

(६) -ल्यू-, (2) -हलहू- $ ४९ (६३) (आ), (४) “ब्यू- (ज्ज्‌-) 
8६ ४६ (५६) (इो । । 

(१०) -इबू-, -प्वू-: (7) -स्सू> $ ४६ (७३) (६), (7) “फू 
(*-सपू- और *-रफ्‌- के माध्यम से) $ ४६ (४६) #%)। 

(११) -पऋुू (६) (0) -कजू- (#-ख- के माध्वम ६४६ (४) 
(ऊ) (ए), (४) -बक्‌ू-$ ४६ (२) (की । 


# $# थवनि-विचारे ध्प्‌ 


(१२) “ष्यू- (१) -पहू- $ ४६ (४६) (भर), (7) -स्सू- $ ४६ 
(७३) (६) । 

(१३) -(ष्‌) ष्यू- (7) -स्सू-$ ४६ (७३) (६), (०) -चछु- 
$ ४६ (१३) (ए) । 

(१४) -स्मू- (-प्मू-), (१) -मह.-> “म्मू-$ ४६ (५५) (अ), 
(५६) (अ) (आ) (३), (०) “प्फू- $ ४६ (४६) (श्रा), (१०) “सू-५ 
जैसे--प्रधंमा प्ंंसि< प्रस्मिन्‌ । 

8५२ समीकरण (255णग900०)) के बाद तालवब्य या मूर्थ॑न्य 
व्यज्ञन-सयोग के पहले व्यक्ञन ऋग्रपने वर्गीय नासिक्य-व्यज्ञन मे वदल जाने के 
उदाहरण भी मिलते हैँ (विशेषत पअ्रपश्रद मे), जैसे--प्रा सुण्ठ- <सुढठ- 
<कंशुष्ट- ८ शुप्क-, भझ्रप झदढि<अद्ठि<अश्रत्थि, अप सच्च- <सच्च- 
<सत्य- । 


चार । संज्ञा-दाब्दों की रूप-प्रक्रिया 


१, चिभक्ति-प्रत्यय 


$ ५३ प्रा भा आ भाषा मे सज्ञा-पदो मे विविध रूपो का जो वाहुल्य 
था, वह म॒ भा झा भाषा में बहुत कम हो गया। भ, भा. श्रा मे पदान्त 
व्यज्ञनो के लोप से व्यज्ञनान्त-प्रातिपदिक-रूप-प्रणाली प्राय पूर्णतया समाप्त 
हो गयी, परन्तु व्यज्ञनान्त प्रातिपदिको को स्वरान्त बनाने की प्रवृत्ति म भा 
झा भापा-काल से बहुत पहले वैदिक काल तक मे स्पष्टतया लक्षित होती है, 
जैसे-- वाचा--<बाक्‌ू-, निशा-<मिश्षु-, भकक्‍त-<भफत्‌--, श्रास्य-<अासनू-, 
तावा- (हू. १६७४५) <नो-- जग- (कौपीतकी उपनिषद्‌) <जगतु-। 

प्रा. भा. भरा. के विविध स्वरान्त प्रातिपदिको मे से भी केवल पाँच ही 
बच रहे, -अ, “आरा, -६, -ईं तथा --3 । इनमे भी श्रकारान्त प्रातिपदिको 
की रूप-प्रक्रिया का प्रभाव वढता गया था और स्वय अकारान्त-प्रातिपदिक-रूप- 
प्रणाली भी सर्वन|म-रूप-प्रणाली से प्रभावित थी । इकारान्त तथा उकारान्त 
प्रातिपदिकों मे श्रकारान्त या आकारान्त प्रातिपदिक मे बढल जाने की प्रवृत्ति 
भी दिखायी देती है । वौद्ध सस्क्ृत भे बाहु- के स्थान पर कही-कही धाहा- 
मिलता है, जो सभवत शाखा का प्रभाव प्रकट करता है । 

प्रा भा भ्रा भाषा से ग़रहीत प्रातिपदिको के सम भा- झा. मे परिवर्तित 
रूपो का सामान्यत वही लिड्भ है, जो उसके सूल प्रा, भा भा रूप का था; 
जैसे--अशो परिसा-<परिषत्‌-, अ्ो, पा. दिसा-<विज्लू-, पढिपदा 
<प्रतिपदू- खरो ध, त्वय, अश्रधभा तया-<त्वचू-- पा बाचा-क भी 
बाझा-<वाच-, पा झ्रापा-<अपू-, आपदा<आपद- भादि । 


6 ५४ म. भा-आ मे तीनों लिझ्भो भे रूप मिलते हैं, परन्तु पुलिज्ध 
तथा नपुसकलिड्ध भधिक समीप भ्रा गये हैं. तथा चपुसकलिज्ध एक वचन मे 
पुलिज्भु एक वचन के भ्रत्यय तथा पुलिज्भ एक वचन मे नपुसकलिज्धु एकवचन 


# # संज्ञा-दाब्दो की रूप-प्रकरिया 5७ 


के प्रत्यय का योग अ्रक्सर मिलता है। नपुसकलिड्भ तथा पुलिझ्भ के रूपो में 
केवल प्रथमा तथा द्वितीया विभक्ति मे ही भेद होता है। झ्लीलिज्भ के रूपो का 
पुलिड्भ से भेद केवल तृतीया, चतुर्थी, पद्चमी, पष्ठी भौर सप्तमी के एक वचन 
मे ही रह गया है और इन पाँचो विभक्तियो के लिये भी ज्लीलिड्र मे केवल 
तीन (कही-कही दो या केवल एक ही) रूप मिलते हैं' | म. भा आ. भाषा के 
प्रथम पर्व के बाद र्री-प्रत्यय के रूप में -श्रा का प्रयोग (भाववाचक सज्ञा पदो 
के सिवाय अन्यत्र) बहुत घट गया भौर यह केवल प्रा भा श्रा. से गृहीत 
प्रातिपदिको में ही झ्वशिष्ट रह गया। म भा आ.- में विशेषण-पदो में -ई 
तथा सज्ञा-पदो मे -(इ) नी प्रत्यय के योग से क्लीलिज्भी रूप बनाने की प्रवृत्ति 
वढी । इस प्रकार-- अ्रशो दिल्ना, परन्तु अप दिण्णों<वविज्ञ-( £८दत्त-) 
दिया हुआ, श्रणो (का ) पल्न-लोकिक्या परन्तु जोगीमारा देवदशिक्यी 
(अज्लोकी प्राकृत मे -आ्ना प्रत्यय के प्रति विशेष भ्राग्रह दिखायी देता है, जैसे-- 
थो , जो , सुपारा हेदिसा+-ईहशी, टो झ्रादि सुदिबसा, पनडसा, चावुदसा, 
परन्तु चातुम्मासी-सुकली), निय श्रनिति >श्रानीता, दिति८-दत्ता, भ्रप 
(विक्रमोवेशीय) कन्तीर- कानन्‍्ता, दिद्दी-- हृष्टा, परपुट्टी +- परपुष्टा, 
तणुसरीरी -- + शरीरा इत्यादि । -(इ) नी प्रत्यय के उदाहरण--पअश्यो 
गलिनी<गसिणी, अशो भिछुधी<भिक्षुणी, लखनऊ अजायबचर मे हुविष्क 
की भूति का अभिलेख शिक्षिनिय ८5 शिष्याया, । 


3५५ दिवचन, जो प्रा भा झ्रा मे यदि पूर्णतः कृत्रिम रूप नही था 
तो आपं-प्रयोग जैसा तो था ही, म भा आ में पूर्णात लुप्त हो गया है और 
इसका स्थान बहुनचन के रूप ने ले लिया है। इसके एकमात्र श्रवशेप 'द्वि' 
शब्द के रूप (अशो हो, प्रा दो<हो, प्रो दुबे, पा हे, दुवे, प्रा बे, डुवे 
<है) तथा सार्बवामिक विक्षेपण “उम्त' के रूप (ख़रों घ, उहू, पा उभो 
<उप्मो) है। प्रपश्नश मे सख्यावावक छाव्दो के भी वहुवचन मे रूप होते हैं 
(जैसा कि विभाषीय ग्रीक भे भी), बेण्गि<हौनि ।- तलिय परदेभ्य 
<पादाभ्यास्‌ भौर पठेयो, पादेयो, पदयो (++पादयो.) जैसे रूप सस्कृत का 
प्रभाव प्रकट करते है | 


8४६ प्रा भा भ्रा भाषा की (सम्बोधन को छोड बाकी) सात 





१ जैसे--परिसाए (तृतीया, चतुर्थी, पत्चमी, पष्ठी, सप्तमी एथ), 
परिशाय (तृतीया-सप्तमी ए व ), परिसाय (सप्तमी ए, व ) | 
२ बरो (875०७) ६६६ 


य्द * * तुलनात्मक पालि-प्राकृत-भ्रपश्नश व्याकरश 


विभक्तियों में से चतुर्थी का प्रयोग समाप्त होता चला और म भा भ्रा के 
प्रथम पर्व के समास होते-होते इसका स्थान पष्ठी विभक्ति ने पुर्णंत अपना 
लिया है। तृतीया विभक्ति का प्राय. पत्॑चयमी और ससमी के स्थान से प्रयोग 
होने लगा है । अ्रवहदु मे तो तृतीया, पश्चमी तथा सप्तमी के लिए एक ही रूप 
का अयोग होने लगा है । 

$ ४७ म भा आ विभक्ति-प्रत्ययो का उद्गम निम्नलिखित स्रोतों से 
हुआ है-- (अथ) प्रा भा भ्रा भाषा से परम्परया ग्रृहीत शझ्रथवा प्रा भा आ 
विभक्तिअ्रत्ययो का सादुश्यमूलक अस्थान प्रयोग, (झा ) भारत-ईरानी की 
प्रम्परा से प्राप्त, परन्तु प्रा भा आ के माध्यम से नही, (इ) भारत-यूरोपीय 
से परम्परया प्रास, परन्तु भारत-ईरानी के माध्यम से नही (ई) क्रियाविशेषण 
प्रत्यमो का विभक्ति-प्रत्ययो के रूप में प्रयोग, (उ) व्यज्ञनान्त प्रातिपदको के 
रूपो के अशुद्ध विदलेपण द्वारा नये विभक्ति-प्रत्ययो की कल्पना । प्रा भा भ्रा 
से परम्परा प्राप्त निम्नलिखित विभक्ति-प्रत्यय है--प्र , ए व -स्‌ अ्रथवा कुछ 
नही; प्र बव -अ्रस, -स, अथवा -ह (न लि), प्र (न लि ),6, 
ए व. -म्‌, द्वि, व व -न्‌ तथा -स, तृ,ए व -एन, -एनं (जैसा 
ऋवसहिता मे घनेनप एकम्‌), --ना तथा -आ, तू, व व -भिस्‌, च।ए 
व -भआराय, -ये भौर --अ्रये (?), प,ए व -अ्रत और -अस, ष,ए व 
“स्थ श्लौर -(अशर) सू , प, व व >नामू, स,ए व -है, स, व. वे -ु | 
प्रा भा आ मे एक प्रकार के प्रातिपदिको में लगने वाले जो विभक्ति-अ्रत्यय 
म भा झा मे श्रन्य प्रकार के भी प्रातिपदिको मे प्रयुक्त हुये हैं वे ये हैं--- 
सकेनवाचक (पंटछ०75727००४) सर्ववाम से प,ए व. स्मात्‌.ष ,व व 
>साभ तथा स , ए, व. -स्मिनू, पुरषवाचक सर्वताम से च प,ए व “ञ् 
व >भ्यम््‌ । भारत-ईरानी से प्राप्त विभक्ति-प्रत्यय है--- 6, व वें, “४ 
(सभवत प्राचीन ईरानी मे इस प्रत्यय का सकेतवाचक सर्वेनाम के प्र , व 
व से ट्वि,व व मे विस्तार किया गया जैसे-- प्रा फा दददयू, अवहय्‌ 
अवे अथे, इसे, अभएते), श्रौर स,ए व -या (?)। भारतन्यूरोपीय के 
विभक्तिप्रत्ययो का म भा.आझआ में एक अ्रवशेप जो प्रा भा श्रा में नहीं 
मिलता प , ए व प्रत्यय -स (भारत-यूरोपीय #सो, मिलाइये ग्रीक तेशों, 
गौधिक थिस, प्रा फा भ्रयरमसद्दाहा) हैं। म भा झा में एक भारत- 
यूरोपीय अवशेप जो प्रा भा श्रा श्रथवा प्राचीन ईरानी मे नहीं मिलता 
च्‌,-प,-सं, व व #-भिम्रन (मिलाइये ग्रीक -फिनू) है। क्रियाविज्ेषण- 
प्रत्ययो से उत्पन्न म. भा आ, के विभक्ति-अत्यय ये हैं--- तू., ए. व. (स्रीलिज्ज) 


४ # संज्ञा-शंब्दो की रुप-प्रक्तिया घह, 


-या, <प , ए व -त्त भौर प. -स , ए व “हि (भारत-यूरोपीय #-घि; 
मिलाइये ग्रीक इथि, इलिश्रोथि, प्रा फा.“यदियू, म भा भा यहि, प्रा. भा. 
झा. उत्तराहि) तथा प. -ह (म्) (भारत-यूरोपीय *+-थे (मु) या *-चथे 
(म्‌); मिलाइये ग्रीक आाइकोयेन्‌) । भभिस्‌ भी सूलत क्रिया-विशेषण प्रत्यय 
हीथा। प्रा भा झा के -शअ्रव्‌ (-इन्‌) तथा -अ्रसू मे अन्त होने वाले 
प्रातिपदिको से जिन विभक्ति-प्रत्ययोका म भा श्रा मे पअ्रन्य प्रातिपदिको 
में प्रयोग किया गया वे हैं--प्र ,ब व -नसू, प -प, ए व. -सस्‌ शझौर 
-सस्‌, तू, ए व. -सा तथा स,ए व. -सि। वर्णुविकारों की समानता 
लाने वाली प्रवृत्ति के कारण म भा श्रा मे भ्नेक विभक्ति-त्प समान हो 
गये और एक ही रूप का अभ्रनेक विभक्तियो मे प्रयोग होने लगा । इससे उत्पन्त 
भ्रस्पष्टता को दूर करने के लिये कुछ परसगगों झ्रथवा सहाथक शब्दो का प्रयोग 
प्रचलित हुग्ना । 

8 ध्ष, प्र ,ए व; भ भा, भा. मे विभक्ति-प्रत्यम रहित प्र, ए. व. फे 
रूप प्रा. भा श्ना के प्नुरूप हैँ--प्जा< प्रजा, श्रक्‍्खि<श्रक्षि, वहु, राजा 
भ्रादि । -श्र के श्रलावा भ्रन्य स्व॒रो के बाद -स्‌ का लोप हो जाता है--चड्ढि 
<बृद्धिस्‍, भिवखु <भिक्षुः झ्रादि । -श्र के बाद -स्‌ मे तीन प्रकार के विकार 
होते है-- (१) इसका लोप हो जाता है, जैसे-- पा जन<जनः, चाग्र<त्यागः 
आदि, (२) वाह्य (०८८०००४)) सधि के नियमो के अनुसार यह --ह्र से मिलकर 
-श्रो हो जाता है, जैसे-- (अबे. मे भी) जनो<जन , पुत्तो<पुत्रः आदि, 
भौर (३) आ्रान्तरिक (एाथ7०७]) सन्धि में यह श्र के साथ मिलकर ए हो 
जाता है (जेसे--स एघि<शध्श्रद्धिप मे, एक उदाहरण में बाह्य-सन्धि मे भी 
“ए हुभा है -सूरे दुहिता); जने, पुत्ते श्रादि । --म्‌ प्रा. भा श्रा, मे भ्रकारान्त 
न. लि, प्रत्यय है, जो म. भा. भ्रा. मे भ्रन्य प्रातिपदिको तक भी विस्तृत कर 
दिया गया है, दान, बहुं भ्रादि । 

द्वि, ए व, -समु(पु लि और जोलिड्ध मे तथा व लि., प्र एबढि मे) 
काम भा श्रा की किन्ही विभाषाझो में लोप हो गया, दोष (या दोषं), 
पुजा (या पुज) भ्ादि । भ्रवहट्टु मे यह -उ द्वो गया और किन्‍्ही पुलिद्ध शब्दो 
के प्र, ए. व के -झ्नो का -उ हो जाने से भी इस परिवर्तत को वलह्ल मिला, 
इस प्रकार फलम्‌>फलु, जनमु>जण । 

तु, ए व; (१) -एन (पुलिद्भधु-नपु लिझ्ज भ्रकारान्त णब्दों से बाद 


मे श्रन्य प्रातिपविकों मे भी विस्तारित), पियेन<प्रियेण, निय पल्पियेन<घलि- 
फा०ण ६ द मु 


० * # तुलनात्मक पालि-आक्ृत-अपक्रद्ष व्याकरण 


झादि, (२) -एनं प्रत्यय साहित्यिक प्राकृतो तथा भ्रपश्रश मे मिलता है, 
जेसे--- प्रा कालछेणं; श्रप कालें<कालेनम्‌ भ्रादि, (३) -सा (दइकारान्त- 
उकारान्त प्रातिपदिको भे, परम्परया प्राप्त), भ्ग्गिना, धऋदुन न जाना, घितुत् ८८ 
दुहित्रा, पितिना०् पिन्ना श्रादि, (४) -भा (ज्ीलिज्ज -इ, -ई, --उ, “अ मे 
झन्त होने वाले प्रातिपदिको मे) ---वड्डिया<वुद्धया, जच्चा<-जात्या भादि । 
अकारान्त प्रातिपदिको मे था पादा शौर सहत्या जैसे रूप या तो तृतीया के 
(जैसे वैदिक पादा, स्वहस्ता) है अथवा पश्चमी के है (पादात्‌, स्वहस्तात); 
(५) “या (क्रियावि, स्रीलिज्र, मिलाइये व॑ मिथुया, साधुया श्रादि, यह 
प्रत्ययः वैदिक क्रियाजात-सज्ञा (8०0४००7॥) प्रत्यय -या जेसा है, जैसे-- 
ऋकसहिता झाच्या आदि मे )--परजइर प्रज्ञया, भ्रादि, (६) -य (यह प्रत्यय 
थ्रा भा, आ क्रियाजात-सज्ञा (8%0707»7) प्रत्यय -थय जैसा है, जैसे--- 
झादाय आदि) -पूजाय, पश्रग्याय ८ भ्रग्नया आदि, यह प्रत्यय पच्चमी-षष्ठी 
और सप्तमी के प्रत्यय -भाभ्‌ मे मिल गया; (७)-यं (यह भूलत चतुर्थी का 
प्रत्यय था, जो परवर्ती अवेस्ता तथा वैदिक गद्य भे पश्चमी-षष्ठी तक विस्तृत 
कर दिया गया शौर म भा आ मे तृतीया-सप्तमी मे भी प्रयुक्त हुआ )--पुजा ए 
<पूजा-, वड्ल्ये<बृद्धि- भ्रावि, (८) -सा (सनसा, तेजसा पश्रादि के सादुश्य 
पर)--पा बलतसा, धम्मसा पश्रादि । 


च, ए. व; (१) -आय (अभकारान्त मे; केवल प्रारम्भिक म. भा. भा. 
मे ही) --अत्याय< ध्र्थ-, फम्माय<कर्स- श्रादि, (२) --थे (ज्रीलिज्ज मे, 
अकारान्त मे भी इसका विस्तार; मिलाइये वे. श्समापिक (!77777४) एप्तवे) 
-अत्याये<-#प्रर्याये ८८ भ्र्थाय आदि, म भा, झा. में सामान्यत' पष्ठी का ही 
चतुर्थी के लिये भी प्रयोग होता है । 


पे,, ए. व, (१) -प्रात्‌ (अ्रकारान्त मे, मुरु्यत प्रारम्भिक म. भा. 
झा, मे) धस्मा£८ घ॒र्मात्‌ आदि, (२) -त्तः (क्रिया वि.) सुखते ० मुखत , 
चतनतो< व्यअनतः आादि। साहित्यिक प्राक्ृतो में -त प्रत्यय परम्परागत 
पचमी के रूप मे जोडा जाता है, जैसे--पुत्तादो-पुत्ताश्ो<पुत्रात्‌ + त. भादि, 
(३)-स्मात्‌ (तस्सात्‌ भ्रादि के वजन पर)--पा घस्मस्हा, प्रग्गिम्हा < अग्नि 





१. परन्तु ये रूप तृतीया के भी हो सकते हैं, जिनका पच्रमी मे प्रयोग 
किया गया । न्‍ 


के #% सज्ञा-दाव्दों की रूप-प्रद्िया ह्‌ 


जप 


झादि। (४) “से. (मनन्तः प्रादि के सादब्ब एर)--प््र चच्छह्ा, 


<श्वृक्षमः भादि, (५) ४-वि (सममी से लेदर पत्रमी मे प्रदुक), “भरती. न. 
#-चवधि £+- चापात्‌ । 


व, ए व., (१) -स्य (समी पूंलित्लू-नपुनकलिड आातिपदियों मे अद्यक्त 
तथा न्व्ीलिट्ली प्रानिपढिकों के श्रजाराल बना लिये जाने पर उनके साथ 
प्रयुक्त)---अनस्स, प्रग्गिस्स प्रादि, (२) ७४-स- आान्ध्र अछि. कुलयोश्रस, 
निय. वेवपृत्रस, लका अभ्रभि. तिभ्रह '“निप्य का महरनहू, मा. कामाह, ( 
जुब्बह<सुवति-, (२) -अ्रमू (मिलाइप ऋतकतद्विता अब्य-  ), जिनमे स्‌ रा 
लोप हो गया था ऋचिक सभव है कि यह तुतीदानमम्मी जा विम्नार 
वा फण्ञाय<कन्पा-, प्रा भालाय-मातान्न, (४) “थे (देन्दिये व ) पृज्ये, 
टेविये, (५) -त्तः (देखिए प॑ ) उच्छहे । 


स, ए. व; (६) -६ -बम्मे ध्रादि; (२) -स्मिन (अ्रस्मिन आदि 
के सादम्य पर) के तीन विभायोव रुप निलते हैं--($) -म्हि (परश्चिनी 
विभापा में, >म्मि जिसे कही-कहीं >”मि की लिखा दया है), (प्रा) -हिपि 
(उत्तरतबध्चिमी विदापा मे), (४) -हिस था -सि “-अ्रन्मसि (पूर्वी दिझाण 
में) --धम्मम्हि, धन्मसि, उयनस्पि<उच्चान-५ स्ावमसि<कक्‍ाल- शादि, पा 
“ह्मिं संस्कत जा प्रभाव प्रदर्शित अ्ग्ताहे नथाप्रा -मिम्रि ने -मक्हि वा 
समोीकरुग्य हुआ है, (३) लता अरक्ति, सदा ऋप “हि इुए नो किस्य दि 
प्रत्यय छ-वि में फौर पुछ 9-सि (मनयि आदि के प्रदुद्ध वेन्लेपग”' न प्र) 
मे ब्युत्नन हम है--तंरा भमि विलरहि<किहारधि या £घिहानमसि, चेतहि 
अत में; ध्रप, घरहि</ घरुधि या #धरमि, सभ्यता झपती विलजितमि मे भी 
यहों प्रत्यय है । 


सन्‍्दो , ए य; (१३ प्रापिददिक स्थत “पुन, ध्यम्यनछार्म-, इनन्‍तों 

न्‍त्फान्ता, पिश्नप्नन <प्रियतम-, (२) द्रन्तिउद्िश के हन्तिम ब्यूर रो दीप 

बर-पुत्ता। (३) प्र,ए व. पा ही हर -४तों महिहब<महोधरः, (४) 
सम्यत-रशपर <ज्जे <बन्ये । 

प्र, व, व; (१) 5ैअभ्र. -पुत्ता, मदीद्रो <नदियः (रिवादपै 

घिय:) (२ )-ए्‌ (दे )-निव- धपमिक < पध्रवशिष्ट- [ ] 








१ हें पो झाम्रान्ययः बटुवचन पम्रत्यप «हूं या दिस्वार धमका 
जाता है । 
३. नित्य झोति डी 9 मिदाए्दे, दानरनार ६9-9 ॥ 


ध्र्‌ ४४ १८ तुलनात्मक पालि-आहृत-अपन्षंश व्याकरण 


“न (वलिमः झ्ादि के वजन पर)--श्रा. श्रग्गिखों; (४) -असः (वैदिक 
प्रत्यय)--पा. धम्मासे<रूघर्मात: (५) -आानि (अकारान्त नपुस्कलिझ्ध भे, 
भी वित्तार)--अ्रग्यो. लुछ्वानि०्ड वक्षा: 

भ्र, -हि , व. व., नपुंसकलिख्;3 (१) -नि (प्रातिपदिक के अन्तिम स्वर 
को दीर्घ कर यह प्रत्णय जोड़ा जाता है) ---प्लानि, कम्मानि, बह॒नि; (२) 
चैद्िक के समान केवल प्रातिपदिक का अन्तिम ज़्वर दीर्घ कर दिया जाता है--- 
प्राणा, श्रकत्री, महू; (३) -ईम (चार्ववामिक अव्यय जिम्नका ऋगचतंद्विता में 
द्वित्तीवा में सर्मी बच्चो तया लिज्ञों मे प्रयोग किया गया हैं; प्र. -हिि. नपुंसकलिज्ध 
में विभक्ति-प्रत्यव के रूप में इसका प्रयोग केवल साहित्यिक प्राकतों तथा अपन्नंग 
में हुआ है; ऋकसदिता के -था ईं भवन्ति श्राजव. जो भी युद्ध हो! (७,३२. 
१७.) जैसे प्रयोगो से इसके विभक्ति-प्रत्यय वाले प्रयोग की प्रेरणा मिली 
होगी )--आ. याईं, फलाइं;। अप, फलई<फला--ईम्‌, बहीईं, वहिद 
<दर्वी-न ईनू । 

द्वि, व. व.८ (१) -भानव्‌ (केवल श्रकारान्त मे; मुख्यतः प्रारम्भिक मे. 
भा. झा में तथा घाहित्मिक भ्राहृतों में उच्छत के प्रभाव के रूप ने) -उरो. घ. 
रछ, प्रा. उकल्ाा<दुक्षानू आदि (२) -ए (देलिये 9. केवल हि. भे आरम्भिक 
मं. भा. आ. में, वाद मे प्र. मे नी प्रयुक्त) -अत्ये< प्रात, भ्रम <-श्रमात्य-+ 
आदि; (३) -मनि (नपुसकलिज्ज से अन्य लिझ्ो से विल्तारित, केवल प्रारम्भिक 
सम. भा. आा. में प्रयुक्त -घरस्तानि, गहवानि<८-पगृहस्थानू, हथीमि८८हस्तित:; 
(४) -शभ्र: (तर. से द्वि. में व्स्तारित; केवल न्लीलिज्ञ में) --परकतियो 
ब््अक्ृती:, दुगतिश्नो +- दुर्गती । 

हु. “पं. -स , थे. व. (६) -भिः -घम्मेहि<-धर्मेनि- (वैदिक), मतिहिं 
<ज्ञातिभिः, (२) #-भिम्‌ (तरारम्मिक म भा. श्रा. मे नही मिलत्ा)--प्रा. 
पुर्तेह्िि, अप. पत्तही<-अपुत्रेमिन्‌, अग्गीहि-भ्रग्यिही । 

पं., व. थ. (क्रेडल साहित्यिक प्राकतों और अपन्नंग मे); (१) #-भिम 
न-तस्‌ --पृर्तेह्तो, (२) #-छुनू (स.)-+-तस्‌ (मिंचाइये ऋ. स॑. पत्सुत-) 
-पत्तेचु तों; (२) -ह (नास्व-बूरोतीव #-बे जैसा कब (हऋू. सं.) इह 
(म. भा. भरा इघ) कुह, विश्वह, समह में; यथा. प्रा. भा. ज्ञा -थय जैसा अय 
मे)--अप. दुच्छह<श्वुक्षय या ऋ्युक्षय; यह विभक्ति प्रत्यव पण्ठी के “प> 
-ह के उदुभ भी है; (४) #-बम्‌ (मिलाइये ज्रीक -बेत्‌) जैसा कि इत्वम्‌ 

कौर कयम्‌ में--अप. दरुच्छचह; (५) -छु (म्‌) (देद्िये स.) अप. रुच्छट, 

रच्छ्हु । ल्‍े" - हे 








# £६ संत्नानदाव्दों की रूप-प्रक्रिया ध्इ 


य., थ॑ ध.; (१) -सवामु--पानान<प्राए-- नदीण॑-वई्॑<नदी-; 
(२ ) 7-पिम्‌ (सर्वनाम से लिया हा फ्रतदणण; मिलाइजे ह्रील द्विबचद-प्रत्णय 
“इन तथा ग्रौद्िक पप्ठी ठ. ८द. फ्रत्थव - एम) “--पम्रयोक्तेन्चि5सवो>ऋ-८ (३) 
>साम्‌ (उर्वनाम से ग्रहीत)--अप. च्च्थ्हा#<वुक्षमास्‌, (४) -ह॥ (भ); 
देछिये पं. 

पस, व व.; -सु- (£) -सु- सब्गेमु <भार्य-८ चातुस्मासितु <चाटु्लासों, 
(२) £#-चुम्‌ (केबल दाहित्विक उाइतो में )--वर्णेत्ु ; मिल्लाउन डील -सिनू । 


्र २. शअश्रकारान्तर 





मे भा.झ्ला भाया काल के अन्तिम तन में तोव 
प्रक्तिग नह गयी | म. भा. अग. में दरम्म से ही पूलिझ्ध 
प्रातिपकिको तथ्य रूणे में गदवइ होती रही है, जैसे--करद्यो (सि, थे, दो.) 
लीवं5-लीव ; भझगो. (मा, क्ा.) प्लेंब्नफलनू, अदा. (टो ) मियोहानि 
न्नन्यग्रोया,, अऋगों, (म्रि., का., था, मा.) पवबिद्ानि ऋको. (लग. 5 
हथीनि८- हच्तिन ॥ 

/ ए. व; (१२) कोई प्रत्मय नहीं (<-सु, पंदिज्ठ): --पान्य्ारतीय- 
आाय-नाण मेँ यह स्थिति विभाषीय हूप से प्रकट ही (मिलाइप्रे प्रा. पा. 
वाक्च-पासंसू ), परन्तु वह स्थिति नकिनत्नी एक छेंद्र तद सीखिद न थीं, 
अभिलेलडीय म. का अआ. में तथ्य ऋप प्रवृत्ति ऋद्िक मिलती है, देचे-- 
श्रणो (था ॥ै छत, अ्रभ्चन्योप, ऋचा (था., झा, व: ) सप्स< संयम (रूप. ) 
बावदक<यावबदछ , वसनगर अछि, उमर, चाग<त्याग , श्रप्नमाद; हर. ८ 
घिह< सिह, रयरव<:राजरथ, : नि. महरथपुनत्तन, भनुद्य, अऋर्ना. धुद्धपत्त 
झाग. णछाल<मर; अप हुंत, परहुम्न<परभृत ; कौ हं. शुतत<नुत्त: ( 
“ओ-> -४ (<-स्‌, पुलिद्धु |, राह्म-सल्कि को निउस्ित रूप बना केले 
(जिसे अदे. अत्पो<-#श्रन्बस्‌), यह विमतक्ति-उत्वण एर्दी विभाषाओं यो छोड़ 
प्न्ण सभी विभाषाओंं में मुब्य रूप से प्रयुक्त हआ है, जैसे--ऋबो. (था., 

गिर.) पा, श्र जनो ; रूरो ४ धनबरो<घर्नंधर:, सुरि्<मसृर्थः, अप्रमदु 
<प्रप्नवाद:; नानावाद अक्रयो<-अब्ब: निय. प्‌ जो: ऊप, लए; (६) -शु> -इड 
(“-छ्‌, पूंलिड्); वह अन्तरिक छन्धि ब्य रूप है (<भारट-ईनती #ब्ज् ) 
जो मुल्यत. पूर्वी व्भ्ाषाओों में तब्य छुटपुट रूप से उत्तर-पत्चिनी विमापा ने 


अं 


ड्ड # »« तुलनात्मक पालि-प्राकृत-भ्रपन्नंश व्याकरण 


मिलता है, जैसे--अशो (घोौ,जौ, का, टो., मा, श्ा.), पा., प्रा, जने; 
अझो. (जा.) भगि अंजि<भाग शनन्‍्य, स्रेस्तसमति<श्रेष्मत , लका अभि. 
पुते, पुति<पुन्न, महरजि<महाराज, सिय. किठए<कृतक:, परिशेये 
<परिक्रेयः । 

पूंलिज्भ (प्रथमा) का,रूप कट्दी-कहदी नपुसकलिद्भ (प्र., हि.) में भी 
भ्रयुक्त हुआ है, जैसे--अशो. (जा.,मा, धौ, जौ, का, टो, गिर ) 
दाने ++ दानमू, अशो (शपण.) कटवयों<कर्तंव्यम्‌ शक्तो -- दक्यस्‌, झनुदिवसो 
<अ्रनुदिवसम्‌, खरो- घ सुहु रू सुखम्‌, ससुरुनू-मधुरम्‌, झप धणुरघनस्‌, 
फलु 5 फलम्‌ । 

द्वि,, ए. व (नपुसकलिड्भ प्र., ए व. भी); (१) -+ (<-स्‌) अशो., 
था. जन, प्रा. जण, अप. जन->जना, अद्यो , पा दाजं, प्रा दार्ण, अप सलिल, 
सलिझश्ना<:+सलिलकम्‌ <- सलीलमू, (२) प्रत्यय-रहित रूप (<--म); पदान्त 
नासिक्य का शिथिल उच्चारण और परिसामत लोप (जंसा कि ष, व, व. 
“चाम्‌ मे भी) अभिलेखीय म भा आ और झप को एक विज्ेपता है, जैसे-- 
अशो. (शा ) झठ, (मा ) श्रथु, भ्रशो (मा ) दोषा, (का ) दोसा, भशो. 
(का ) +-प्षड<---पाणण्डस्‌, अशझो. (शा, मा, टो ) बहुक, अशो (शा, 
मा,टो) बहुक; अजशो (दा, मा) दन<वानम्‌, खरो. घ दोष, विशेष, 
एतदिश<एतादुशम्‌, भषित<भाषितस्‌, झान्ध झभि बाटक<-घाठकम्‌, निय. 
संनुश <सानुष्यम्‌, दित्त न्‍| दत्तम, भप जारिक्ष रू ज्ञातमं, सच्छन्द<स्वच्छन्दम्‌ ॥ 


प्र. का भी कही-कही हि. के स्थान पर प्रयनेग मिलता है, जैसे--अशोः 
(शा., मा., का , टो. आदि) जीचे 5 जीवम, (गिर , थी , जौ जोब॑); खरो. 
ध, विदु 55 दोपसू, कसु फर्म ; निय. तोघु न्‍ूदोषम्‌ ; अ्रप ह॒त्यु ८ हस्तम्‌, 
गुरु-दुत्तउ +- गुरु-उक्तस्‌, परन्तु -उ वाले रूप वस्तुत हि के भी रूप हो सकते 
है, जैसा कि गान्धारी और अप. (आवसन्ती) में -अम्‌> -उभ्‌ । 


तू, ए. व, (१) -एल--- झणों पियेन"प्रियेन, (का.) पियेना, (टो.) 
भगेना; खरों ध सबमेन<सयमेन, भनेत+मनसा, अ्र्थसा, बलेन, 
अप. पुर्तेम आदि, (२) *-इना (सार्वेवामिक) या स भा आ “ना 
<-एन- खरो ध रतिविवसिन<:--विवासित यान विवसेत, सहहिन 
<सहुलिख या सहलरा, निय. परिहषित् न्‍परिहासेन, अप. पुत्तिखः 
(३) +-एसम्‌ (जैसा ऋ- स. घनेनस्‌ एकम्‌ मे), केवल साहित्यिक प्राकृतो 
मे, जैसे--भा. कालेण; (४) विभाषीय -एं (<*#-एव (भ) १)-- 


# * भसज्ञा दाव्योँ फी रूप-प्रक्रियां ह्प्र्‌ 


च., ए. व., (१) विभापीय - भ्राय--अशो., (गिर.) श्रयाय<:श्र्थाय, फंसाय 
<कर्मणे, झ्परिगोघाय; खरो. घ. सुहृइ<सुखाय (याक सुप्ताये), निय, अर्थय; 
महा, पनाप्म<घनाय (निश्चित ही सस्क्ृत के प्रभाव से), अरंभा सागपागाएं 
<शाकपाकाय, (२)-झाये (आकारान्त स्त्रीलिड्ठ से विस्तारित)--अझ्ो. (गिर. 
के अतिरिक्त सवंत्र) शरठाये, अथाये-प्रयाये<#अझर्याय >-पअ्र्थाय, खरो, ध. 
सुहइ<-भसतुसाय या सुखाय); भ्रघ॑मा. प्रत्याये, भ्रट्टाये । 

प., ए. व.; (१) विभापषीय - झाव--भशो . (गिर, ) संवटकपा <सवृत्तकल्पाद, 
झ्या<-पझर्थाव ( या श्रर्थाय के स्थान भे गलती से ), खरो. ध, दुह<दुश्खाद, 
अप्रमद< अ्रश्नतादात्‌, सघर्स <स्वर्मात, भान्त्र, अभि. फांची पुरा < काव्चोपुरात्‌; 
पा, घम्मा.! प्रा. गुणा *$ (२) -त्त: ( क्रियावि, प्रत्यय )-अशो. (छा,, 
गिर, ) शुखतो, ( का., घौ., जौ. ) सुखते, (मा. ) भुखति; महारथान अभि 
पुडनगलते पुडनगर से; खरो. ध. सुहतु<सुखतः, पत्रनतो, निय. नंगरदे<: 
नयरतः, ( ३ ) परम्परागत तू. या प॑. के रूप मे-त्त: जोड कर ( मिलाइये 
अथवंबेद मत्त:, वे दिक श्रारात्ताव्‌, उत्तरात्ात्‌, पश्चातात्‌ ), केवल साहित्यिक 
प्राकृतो मे--पुत्तादो-पुत्ताओ <पुत्रा (त) तः, सीसाउ<<+“शीर्षा (त्‌ ) त.; (४) 
विभाषोय - स्मात्‌ ( श्रस्मात्‌ भ्रादि के वजन पर )-धम्मस्मा, अम्भस्हा, (६) 
विभाषीय - भ्यस्‌ ( च., प., व. व. प्रत्यय ) या-सु ( स., ब. व. )-अप. 
खरहुँ<-*क्षणस्यम, कणघु--क्षणात्‌, प्रप. घच्छहे, बच्छहु, वृक्ष से”, (६) 
#-घि ( क्रियावि, भ्रत्यय ) खरो, घ चवधि<भचावधिन"-चापात । 

प., ए. व., (१)-स्य--अशो. जनस, पा. जनरुत, प्रा. जरास्त< जनत्य; 
वेसनगर अभि. पुतस<पुश्नस्प, लका अभि. समस<संघस्य, सरो, ध सजतस<< 
संयदसत्य, सुधिकमस--सुचिक्तर्मण:, झान्त्र श्रभि. सांसशस्स, ( २) विभाषीय-- 
अम-प्रान्थ् भ्रभि, कुलगोत्तत<वपोश्नस ( गोजतरस्यथ के बदले ), लका श्रभि- 
महरजह्‌<:महाराजस्य, नदह<:नन्दस्प, निय भंनृशस, बेघपुत्रस, मा. फामाह 
<श्थ्फामस, चाल्ुदत्ताहं* 5-चारुदत्तस्य, भ्रप, कव्यह८"-फान्यरय, (३ ) 
विभाषीय--स्सु<-स्य---झः (दुहरा प्रत्यय)--भप. जरास्तु; (५ ) विभाषीय 
- हो,-है <*«--सः ( सनसः के वजन पर )--अप साह्मरहो->सागरस्थ ॥ 

स॒; ए. व., ( १ "-ए--अ्रक्षो (छा., गिर.) विजिते, (धा., भा.) अमे<: 
घरमें, खरो, घ. मप्ति<सभासे, सुबकरे<शून्यागारे, गोयरि<गोचरे, मिय- 


१. यह--आा भत्यय-युक्त तृतीया का रूप भी हो सकता है । 
२, दीघं-स्वर ताह"-तस्य के वजन पर है। 


आप] 


श्द ॥ # तुलनात्मक पालि-प्राकृत-अपच्र॒द्य व्याकरण 


मसे<माते, हस्ते; पा. धम्मे, प्रा, भारहे<-स्मारथे; श्रप. काणराए<+काननके, 
मूलि<-मूले, विराहुइ<-रविनप्टके; ( ३ ) विभाषीय-स्मिन्‌ (अस्मिन्‌ भादि के 


साहश्य पर )--इस प्रत्यय के निम्नलिखित विभापीय रूप मिलते है; (अ)-स्हि 
( भध्यदेशीय विभाषा ), ( श्रा )-स्पि ( उत्तर-पश्चिमी विभाषा ), (६)-स) 
सि (पूर्वी विभाषा), ( ई )-भथ्मि ( परवर्ती सध्यदेशीय विभाषा ) या-न्नि (जैसा 
कि-स्मपि अथवा-मरिह के स्थान में वर्दक षात्र-अभि, मे लिखा गया है, णैसे- 
भुवच्चि< #स्तृपस्मिनू, तबदत्नि खबदम मे और ( उ )-“प्ति ( परवर्ती पूर्वी 
विभाषा ), इन सबके उदाहरुण--अशो. ( गिर. 2 बिनितम्हि, ( शा., मा. ) 
विनितस्पि, ( का., धौ., जो, ) विनोतसि,<+विवीतस्मिच्‌ (याद विनीतर्ति), 
पा. घस्मस्हि, धम्मस्सि (संस्कृत प्रभाव); निय. थनमिरस्थाने; निय. फलसि, 
प्रा, कालमि>+-काले; प्र्धभा, लोग सिन्‍-लोके; (३)--त: ( प. के समान)-- 
प्रा, अटधिते ( संस्कृत प्रभाव), (४) विभाषीय-अभिस (मिलाइये भ्रीक-फिव)- 
माग. पवहणाहिर-प्रवहएं; भप. चित्तहिल्‍#चित्ते; (५ )-*थि या कसि 
लका शभ्रसि. विहरहिं >- विहारे, चेतहिउ-चेत्पे । 
सम्धो,, ए. थ., (१) प्रत्यय-रहित रूप--पा. श्रय्य, ध्य्या<झार्य, प्रा. पुत्त, 
पुत्ता<पुप्न भ्रादि, ( २) प्र., ए. व. का ही रूप-पा. भेसिके है भेतिक |, 
भ्रध॑मा, पु्तौ--पुत्र !; भाग. चेडे>८चेट ; भ्रप महिहरुततमहीघर ! 
प्र., व. व., (१)-अः-अश्यो. पुता, पा,; भा. पुत्ता, अप, पुत्ता<-9न्ना , 
खरो., ध. (सवि) सघर<(सर्वे) सस्काराः, (चडरि) पद<(चत्वारि) पादाः 
क्नत्मरू-झ्ननात्सान); वानाधाट असा<अदवाः, सिय, पौदणम<पोटकः, (२) 
विभाषीय-झसस्‌ (भारत-ईरानी दुहरा व. व. अ्रत्यय)--पा. घम्माते<घधर्मासः 
(सभवतः इृत्रिम प्राचीन रूप), (३)-१ए (सर्वनाम से, विभाषीय रूप से हिं., व. 
व. से गृहीत)--निय. ऋणश्षिष्देट-श्रवशिष्ठाः या अवशिष्ठान; (४)-आनि 
(नपृ सकलिज्ञ; किन्‍्ही विभाषाशो मे प्‌ चिझ्ध मे भी प्रयुक्त )--भशो.; पा. कलानि, 
खरो. घ. दिव्दनि; प्र्धंमा, फलाशि; निय, फर्यनि; भ्रद्मो. (का.; धो; जौ ) 
लुखानि<-श्युक्षासिि-व्वुक्षा; भप, हरिस्याइ--हरिशा।; (५) विभाषीय-हा 
(नपुसकलिज्ञ प्र., ढ़ि. वे दिक)--पा,छपा(रूपानि भी), भर्घसा, ठाखा८स्थानानि; 





१. झ्राति प्रत्यय वाले रूपो का पू लिझ़् प्र., दि. व. व. मे प्रयोग संभवत्तः 
इस विभक्तियो में पुलिज्ञ छब्द के रूप के घ्वनि-परिव्तंनों के कारण एक रूप 
हो जाने पर ( जैसे--नराः->नरा, नराज्‌->नरा ) सदिम्धता दूर करने के लिये 


हुआ होगा | 
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दो, जाएवत्ता-ल्‍यानपात्रारिि। मांग, श्रक्खरा“-अक्ष राणि, (5) विभाषीय- 
ध्याइस (अभिलेखीय मं. भा. भरा, में नहीं मिलता)--प्रा, बणाइ, अप. 
घट्ाइ--बनानि | 

द्वि, थ. व., (१) विभाषीय-आ्ान्‌ (विरल, उपलब्ध उदाहरण प्रायः 
संस्तत से प्रभावित हैं)--खरो. घ. रछ, प्रा. हुच््खा, भ्रप. सफ्ला<वक्षान; 
खरो. ध. मणुप<सनुध्यान्‌, (२) -:ए (तर्वनाम से गृहीत, मिलाइये प्रा. फा 
“-दहयू 5-८सं, तान) यह विभक्ति-प्रत्यय प्रारम्भ में विभापीय था, परन्तु वाद 
में इसका समग्र म. भा, भा. में प्रचार हो गया--अणो. (मिर.) अथे, पा.; प्रा. 
झत्ये--श्रर्थानू, आन अ्रभि. अ्रमच्चे--अमात्यान्‌, (३)-झआानि (नपृसकलिड्, 
परलतु पूलिड्न-छी-लिछ्ु मे भी विस्तारित ')--श्रणो. ( था., मा., गिर, ) 
रूपानि, ( का., घौ., जौ, ) लुपानि, अ्रणो, गरहथानि-प्रहयानि, ( मिर, ) 
घरतस्तानिन्‍-गृहस्थानू, अदो. ( दो. भ्रादि ) पुलिसानि--पुरुषानू, खरो, घ 
पवनि कमनि--पापानि कर्माशि । 

तृ., व. व. (१)-एमि, (वेदिक)-अझ्ो. शतेहि-सतेहि<शतेभि., खरो, घ., 
श्रभित्रे हैं, धमत्रकेहि <धर्म-चक्रेमि', आन्ध्र प्रभि., परिहारेहि, निय. पुन्नधि- 
चरेहि<पुत्रवुहितृभिः. पा. घम्मेहि, प्रा, सम्बावेहि<सदभावेभि., प्रप. पुत्तेहि 
झादि, (?) विभापीय-#मरिस्‌ (मिलाइये ग्रीक-फिन्न) प्रा. पुत्तेहि. अप. पुत्तहि- 
पुत्तहि । 

जच., थे. थ., (१)-एन्रिः (तृ. के समान)--ब्नणो. (नागा., भा.) आकीचि- 
फ्रेहि आजीविको के लिये!, भ्रणो- ( धौ , जौ, ) वभ्नमसमनेहि भ्रद्यो. (मा ) 
महमपन्नहि, ( का., घौ., जौ, ) महामातेह ( परन्तु गिर, मे-स॒. तथा जा. मे 
पष्ठी है )। 

प., ब॑ ध., (१)-एभिः (तू. के समान)-पा. कम्मेहि पापके हि पापकर्मो 
से; निय. तमस्तेहि*, (२) विभाषीय*"-भिन्च--त -अर्घभा. तिलेहितो-- 
तिलेभ्य'; (३) विभाषीय तथा प्राचीन वेयाकरणों के अनुसार४-सम--तः, 
(४) विभाषीय-सु,--४सुम्र ( स., व. व. ) या-*मसू,-+भमु*--अप. रुच्छहु 

(-हैं), रक््चहु (-हैं)<रुच्छहे, रुच्छह (-हूं)<बुक्ष-। 

१, भ्रशोकी में तो यही एकमात्र द्विं. व. व. प्रत्यय है | 

२. देखिये 8ए77०७ $ 65 | 

३. -+प-<-ह-परिवतंन से प्रकट होता है कि भुलतः ये स्वतंन्त प्रव्यय 
थे, जैसा कि ग्रीक फि (न) | परन्तु नीचे देखिये प., व. व | 


श्द # # तुलनात्मक पालि-प्राकृत-अपक्षद् व्याकरण 


प., व, थ., (१)-भ्रानाम-अ्रद्ञों. प्राणान, पानान< प्राशानास, वर्दक 
पात्र-अभि, रोहण<रोहाशाम; खरो, घ, अरिप्रन< श्रार्यणास्‌, फल्लन पकत<_ 
फलानां पक्‍वानास; निय. भनुद्दन< मनष्याखाम्‌। पा. धम्मान॑; प्रा, पुत्तात- 
पत्ताए, अप, पुतताणा, खबराणा< क्षपराकानाम; (२) विभाषीय-#एसिस 
(मिलाइये भ्रीक द्विवचन प्रत्यय-इन्‌< #सिस)-वासिम ताम्र-पत्र भ्रमि.-सभौ- 
तेेसि<: #सयोधेषिस; (३) विभाषीय-साम (सवेतास से ग्रहीत)-भप, रुच्छ॒हँ <॥ 
चक्षासाम्‌ । 

स., बे. व.; (१)-एसु --भ्रशो, (का., घौ., जो., टो.) मगेसु, (मा.) भगेषु, 
पा., प्रा, मग्गेसु < सागेंषु; भ्रशो. (गिर) पन्येसु < पथ्िश्यु; खरो. ध. इद्रिएपु< 
इन्द्रिय-, भुतेष्ु; निय. नगरेषु, ग्रोेषु<गोप्ड-, (२) विभापीय#-सुमर (मलाइये 
ग्रीक-सिन्‌) प्रा, चशेसुं; (३) विभाषीय#-एभमिस (तृ., प. से विस्तारित) 
श्रधंमा, भूएहि<-भूत-, अप, सर्गाह<-सागें | 

सस्मो,, ब. व.; (१) प्र., व. व. का ही रूप--वौ, स. सिक्षः, पा. 
सिक्‍खनें; (२)-हो (सम्बोधन का भ्रव्यय)--वौ. सं. श्रमात्याहो, अप. जराहो । 

३. श्राकारान्त 

$ ६०. झाकारात्त स्नीलिड्र रूप-प्रक्रिया मे निम्नलिखित विज्षेषताये मिलती 
है--(१) भधिकांश विभापाश्रो में तृ., च., (पं) ष.-और स., ए. व. मे एक 
ही रूप है तथा भनन्‍्य विभाषाओ्रो मे केवल दो रूप मिलते है, (२) म, भा. भरा. 
के प्रारम्भ से ही भ्रधिकाश विभापाश्रो मे स, ए. व. के विभक्ति-प्रत्यय में 
नासिक्य का लोप हो गया है, (३) प्र, व. व.का विभाषीय रूप भारत-यूरोपीम 
सन्ध्यक्षरीय (१9:7०7स्‍8०) रूप प्रक्रिया के अनुसार है, भौर (४) प्लिद्ञ 
झकारान्त-हूप-प्रक्रिया के साहश्य पर रूप ढालने की प्रवृत्ति वढती चली गयी है, 
जो निय प्राक्ृृत तथा परवर्ती अपश्रश मे पूरांतः प्रतिष्ठित हो गयी । 

प्र., ए. व.; प्रत्यय-रहित केवल प्रतिपादिक रूप--अशो , पा.; प्रा. पजा< 
प्रजा (अवेदिक) अथवा प्रजाः (वैदिक), खरो. घ. विश्व<विज्ञा, प्रम<प्रज्ञा; 
सानाघाट दख़िना, सागार्जुन भरिया, भपा; सिय. भर्य<भार्या; श्प, पिश्नश्नव<: 
प्रियतम । रे 

ह्ि., ए. व.; -म्‌ (प्रायः लुप्त---अदी. (गिर.) पूजा, (मा.) पुण (पुल); 
'(का,, शा.) पुजा; भ्रशो, (गिर,) विहार-यात्रा; (का, घौ.) -यातं<:-पयात्रासू, 
खरो. ध. सेन<-सेनामू; कल<:कलामू, जर<जराम्‌, निय भर्य<भार्याम, पा.; 
प्रा, थूजं; भप, पूणं, पूजा, पूज | 


न है सकज्ञान्वाव्दों फी रूप-प्रक्रिया 8६& 


ठू,, एं. व.;(१)--या (मिलाइये उत्तर-बेदिक आ्राशिदाया, विश्वपूस्नि) 
--श्रशों, (टो., कौद्षाम्वी) पूजाया, सुसुसाया--शुभ्रूषया, श्रशों (टो.) पश्रगाया 
<श्रग्या- झादि, (२) -कय (मिलाइये -य भ्रत्ययान्त भ्रा भा: शभ्रा, शझादाय 
आादि)--प्रद्दो,. (गिर , रधिया, मथिया, रूपनाथ), पा. पूजांय, महा. पूजाभ 
<»पूजाय, भशो (टो, रधिया, मथिया, कौशाम्बी) श्रगाय <_ अ्र्या-5 अशी- 
(गिर , टो. श्रादि) विविधाय, नागार्जुन (एहुवरुल) भरयाय, सुन्हाय, खरी- ध- 
प्रजय, प्रजए<:प्रज्ञ-, वयइ<बाचा (इन सपो को -पा,-ये,-याम्‌ प्रत्ययान्त 
तृ..च.-स के भी रूप समक्ा जा सकता है); (३) -ये (च., ए. व. प्रत्यय 
तृ में विस्तारित) भ्रशों, (का., शा.) पूजाये, पूजये, प्रा, पूजाएं, पूजाइ<पूभाये; 
श्री, (का., छा., मा) विविधाये, विविधये, श्रशो (घी., जौ.; का.) माघु- 
लियाये, (शा., मा.) मधुरियये<» माघुययि, भ्रशो. (गिर.) भघुरताये, निय. 
अजेरपनए< प्रध्येषशाये या >पराय, (४) -श्रा (मिलाइये वेदिक मनीषा) --पा. 
-रथिया <रथ्या, (५) -एन (प्रकारान्त से ग्रहीत)--अप. तिहिने<#6तप्णेन 
म्|तृष्णया, भज्जें सहिउल्‍न्भायंया सहितः । 

च., ए. व , -ये--अध्यो (टो. भादि) विहिसाये<विहसा-, भरद्यो. (टो.) 
अविहिसाये< श्रविहिसा--, निय. दुतियए्‌<शदूतिये --दौत्त्याय; प्रधेमा, करसा- 
याए<:-करखता- । 

प,, ए. घव., (१)-त:--प्रद्ो. ( घौ. ) तलसिलाते<तक्षशिलातः, निय- 
पुर्वंबिददें <पूर्वदिशा-, नियादें “निया से', प्रा: मालादो, भालाओो<मालातः: 
(२) -य (तृ. से प. मे विस्तारित)-निय पछिमविद्याय<परदिचमदिक्षा-, पा. 
कबष्गाय<कन्या--] 

ष., ए. घ.; (१)-ये ( च. से प. मे विस्तारित, जैसा कि वैदिक गय तथा 
उत्तरकालीन श्रव्रेस्तीय मे भी )-अश्रशो, ( कौणाम्वी ) दुतियामें<द्वितीया-; 
निय, भर्यवे<भार्या-, प्रा. सुदुवाए<सुग्धा-;भप, प्रुच्छिप्रइ<*वपृचिछताये; 
(२) -थ ( तृतीया से विस्तारित )--पा. साल्ाय, महा, भाला<साला-, (३) -- 
स्प या-त॒( अकारान्त से ग़हीत )--निय, देवतस<*देवतास्य, चतरोयएस 
“चतरोया का, अप, तिसह<:श्तृप्णस, सृष्सस्य--तृष्णाया:, श्रमिग्रग्राहु<+ 
अमृतास्य, (४) -याः ( पष्ठी भ्थवा तृतीया«-यथ )--लका भ्रमि, तिवाय८- 
तिष्पायाः, चितय--चितायाः; नागा, सोदराय महामातुकाय । 





१. '४०८८००७४०), 4]7 259 8. “या प्रत्ययानत्त तू, ए. व. का 
प केवल प्रारम्भिक भ, भा. भा. में ही मिलता है | 


१०० # # तुलनात्मक पालि-प्राकृत-अपभ्रश व्याकरण 


स., ए. व.; (१) विभाषीय-यामू-अद्यो. (गिर, ) गरानायं<गराना-, 
परिसायं +-परिषदि, (जौ.) समभापायं 'समापा मे; पा. कण्जायं<कन्या-६ 
(२) -थ (-याम्‌ से अथवा तृतीया से विस्तारित)--अशो. (शा., सा.) परिसाय 
स्|परिषदि, भ्रशो, (गिर.) श्रथ-संतीरणाय, (घो., जौ.) अथ-सतोलनाय<-- 
संत्तीरणा-, खरो. घ. श्रहित्सइ<गर्श्राहसाय, भ्रहिसाथाम्‌ या प्रहिसाये, 
भसनइ<भावना-; निय. बेल-बेलय८॑वेला-वेलायाम, पा. कज्जय; भहा, 
मालाप्र<माला-, (३) -ये (चतुर्थी से विस्तारित)---अ्रशो. (का.) पलिसाये. 
ल्‍्|परिषदि, भ्शो, (धौ, जो.) पजाये<प्रजाये; तिय. भर्यए; प्रा. मालाए, महा, 
झप, भालाइ<भालायेै; (४)-स्मिन्‌ (सर्वनाम भ्रकारान्त से गरहीत)--भशो. (झा, 
सा.) गरानत्ति, (का , धौ.) गनतसि ( परल्तु गिर, गणंनाय )<सगशनत्मिन: 
निय. चेलंसि--चेलाथास, सिगतंसि<:*सिकतास्मिन; अ्र्धंभा. गिरिशुहृसि< 
गिरिगुहा-; (५) विभाषीय७-भिस--अ्रप. विवसस्िसहि-- दिवस-निश्ञायाम्‌ । 

सम्बो,, ए. व. (१) प्रा, भा. श्रा का ही रूप--पा. कण्मे <कन्ये; शौ. 
लदें <-छते; (२) प्रातिपदिक रूप (अथवा प्र., ए. व.)--अधमा. पुत्ता<पृत्रि: 
झप, पिश्रश्नम+-पभियतमे । 

प्र, ब. व.; (१) -सू--अ्र्नो, (जौ.) चिक्िसा, (का.) चिक्षिसका< चिकित्साः, 
विकित्सकाः * ; भ्रशो, (टो.) लोपापितार-रोपिताः; भद्यो. (गिर.) फैतान- 
कृताः; पा. कज्जा; प्रा. माला, (२) -यः (-आ्थथू एव-इय्‌ श्रन्त वाले प्रातिपादिको 
के साहहय पर, जैसे सख्ायः, चुक्यः--प्रद्यो. (गिर, ) महिंडायो; महा. 
महिलाओ, सहिलाउ+-महिला., नानाघाट दक्षिनायों, पा. फब्त्रायो, भ्रधेमा. 
देवयाओ, शौ. देवदाश्ो--देवताः, महा., अप, घरुणाउ--घन्याः | 

हि, व. ध., प्र., व. व. के समान, अद्योकी मे इसका कोई उदाहरण नहीं 
मिलता | 

तृ., व. थ.; (१) -भिसू---तागा. चातितिरिशिकाहि ( आदराथंक व. व. ) 
कालावान ताम्रपन्र ष्नुषएहि-स्तुषासिः, पा. कब्जाहि; शरा« भालाहि; भंप- 
बाह्हि<घाचानि:; ( २) -#भिम्‌--प्रा. मालाहि। श्रप. सिच्छेहि< मिध्येभिम्‌ 
व्नशि्थ्यातिः | 

पं., ब ध.३ (१)-सिसू (तू. से विस्तारित )--पा- फरल्माहि 





९. घो. चिकिस, गिर. चिकीछ में पदान्त स्वर छृस्व है, शा मे" 
चिकिस मे पदान्त-स्वर भनिद्दिचत है | 
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विभापीय-+यस्‌  ---प्रप, सालाहु, (३) विभाषोय-कसिन्ु|-तस्‌--प्रा, माला- 
हितो; (४) विभाषीय (प्राचीन वेयाकरणो के अनुसार) -|सुम्‌ न-तसू--प्रा- 
सालासुतो । 

घष,, व. व,, (१) -तामू--नागा, सुंन्हानं, ख़रो, घ. गधन, गशन८८गाया- 
भामू; पा. कल्मानं; प्रा, सालाश ( मालास ); (२) -साम्‌ (सार्वनामिक) या 
-भ्यत्‌ अथवा भ्यसु ( पं. से विस्तारित )--अ्रप. सालाहु<मालास्यः, मालाहु 
<*सालास्यम्‌ । 

स., व. व.; (१) -सु--अशो. (टो.) दिसासु<विज्ञासु; पा. सालासु; 
(२ ) +-सुमू--प्रा, मालतु, ( ३ ) *-भरित्र ( तू. 'से ग्रहीत)--अप- दह- 
दिहुई <:-विद्ञा-] 

सम्वी,, व. ब.-अप., सालहो | 

४. इकारान्त ( पुलिड्ध--नतपुसकलिश्ड ) 

$ ६१. इकारान्त ( पुलिज्न-नपूसकलिज्ञ ) प्रातिपदिक बहुत पहले से- 
इन्‌ में भ्रन्त होने वाले प्रातिपदिको से प्रभावित होने लगे थे, जैसा कि संस्कृत 
के निम्नलिखित नपुसकलिड्डी रूपो से प्रकट होता है-चारिएे, घारिश:, 
घारिशि | म. भा. भरा. भापा मे प्रारम्भ से ही इकारान्त प्रातिपदिको के 
कुछ रूप-इन मे श्रन्त होने वाले प्रातिपदिको के साहदय पर बनने लगे | म. भा. 
झा, के प्रयम प॒व॑ के वाद इकारान्त प्रातिपदिको पर श्रकारान्त प्रातिपदिकों का 
प्रभाव वढने लगा | इकारान्त-हूप-स्वना-प्रणाजी का विस्तृत परिचय नीचे 
दिया जा रहा है | 

प्र, ए. घ. (पुलिद्ठ), (१)-सू--श्रद्यो. (टो, श्रादि) विधि, श्रद्षो- 
(सम्मनदेई) सक्पपुन्ति <शाक्प्सुनिः, निय. पल्पि<वलिः, पा., प्र., अप. 
झग्गि <आ्रांग्:, (२) -इन भन्‍्त प्रातिपदिको के साहद्य पर झग्यी | 

ह्वि., ए. व. (प्‌ लिझ्ठ) तथा प्र. धौर हि., ए. व. (नपूसकलिज्ञो) (१) -भ्‌ 
(प्‌.)--खरो, घ. समधि<:समाधिम्‌, प्धि<प्रग्निमू, निय. पल्पि; पा.; प्रा. 
प्रेत, अप, श्रग्गि, भ्रग्गिं; (२) प्रत्यय-रहित (नप्‌ )--अ्रशो, (का., धौ.) 
अ्रसनति<-असमाप्ति, पा., प्रा,, अप. शक्ल <श्रक्षि; (३) -न्‌ (नपुं.), श्रकारान्त 


१. था प, बहुव, प्रत्यय-लामु (सावनामिक) से | 
२, पाठ 'सकयमुनांत्ति' है| यदि-नो-मे दीर्थे ई सन्धि का परिणाम नही 
है तो सफ्यसुनी रूप का गुझी के साहद्य पर बना हुआ समभना चाहिये | 


का 
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के साहत्य पर--पा., प्रा. श्रक्खि, (४) -ई (नप्‌ .), ज्जीलिड्जी एकारान्त प्राति- 
पढ़िकों के साहए्य पर---प्रा, दही *<-दथि ! 

6., ए. व.; (१) -ना--अ्रशो. (का., घो., जौ.) पितिना, भातिना< 
पिति-, भाति-<पितू-, अआतृ-, पा. भ्रग्यिना, श्रप. अ्ग्गिण <अग्विना आदि; 
(२) -एन (श्रकारान्त के साहझ्य पर)--निय. पल्पियेन, अ्रप, श्रग्गी<:+ 
सग्गिए< #अभ्रग्गि-एन | 

च., ए. व., (१) -स्य (षष्ठी से विस्तारित)--पा, प्रग्गिस्स, (२) -नाः 
(षष्ठी से विस्तारित)--श्रग्गिनों । 

पं., ए. व., (१)-त:--अश्नो, (ब्रह्म.,, सिद्ध.) पुब्नगिरितो<स॒धर्रगिरि-; 
भरा, अग्गिदो-अ्रर्गिश्रो; महा., अप. श्रग्गीड<प्रग्नितः, (२) विभाषीय -स्मात्‌ 
(सा्वनामिक)--पा, श्रग्गिस्मा-अग्गिम्हा, (३) विभाषीय -ना (तू, से विस्ता- 
रित्त)--पा. अश्रग्गिना, (४) विभापीय -स्यस--श्रप, श्रग्गिह । 

ष. ए व., (१) विभाषीय -नः (गुणिल: या वारिरा।; के साहश्य पर)-- 
प्रा. श्रग्गिणो <शअ्ग्नितः: (२) -स्य (अकारान्त के साहह््य पर) निय. पहल्पि 
(य) स<-ऋवलिस्य; पा. भ्रर्गिस्स, (३) -भ्यत्त (प, से विस्तारित) झथवा -सः 
(-अस्‌ भ्रन्त वाले प्रातिपपिको से विस्तारित) भप, श्रग्गि हे । 

स.. ए. व.; (१) -स्मिन्‌ (सार्वतामिक)--पा. झ्ग्गिस्मि., भ्ररिगिम्हि, प्रा... 
अग्गिम्मि, श्रधेमा, भ्रस्यिसि<#अग्निस्मिन्‌; (२) विभाषीय -#भिस--अप. 
श्रिगही । 

प्र, घ. घ. (पु.), (१) व. व, के लिये ए. व. का प्रयोग--प्रशो. (घो., 
जौ.) नति, (घौ.) पति <(प्र) नप्त-, निय. लियि, (२) -अस --पा. भ्रग्ययो, 
प्रा, अ्ग्यगझो-अग्गउ < अग्तय:; (३) -स: (-इन्‌ अ्रन्त वाले प्रातिपदिकों से)-- 
प्रा. भ्रग्गिशौ <-कप्रग्नितः; (४) संमिश्रण--श्रा. भ्रग्गीझी <क्रग्गी - भ्ग्ययो, 
रिसीयो; (५) -सः (-अस, प्रन्त वाले प्रातिपदिको से)--अ्रप. भ्रग्गिहों (केवल 
सम्वो, मे) | 


१. इसे शुझशी के साहएय पर बना रूप समभना चाहिये या यह व वे« 
का रूप है, जिसका ए. व. मे प्रयोग किया गया है| परन्तु इस तथ्य को सामने 
रखते हुये कि वही रूप भाधुनिक पंजाबी झौर सिन्धी मे रीलिज्ञ है भौर केवल 
हिन्दी मे ही प्‌ लिंग है, यह भ्रधिक ठीक लगता है कि भ. भा. भा. दही रुप: 
भा, भा. झा. नदी के वजन पर बना होगा | 

२, “हो सम्वोधन-वाची अ्रव्यय-पद भी हो सकता है| देखिये $ ५६ | 


ऋ ॥ सक्ञानदइव्दो की रूप-प्रक्रिया १०३ 


हि., ब. धर. (पु.), (१) दि. के लिये प्र. का प्रयोग--निय, खिथि; पा. 
अरणयो, प्रा, श्रग्गझो, (२) -ईन--पा, श्रग्गी<अग्नीन । 

प्र-हि., व. व. (नप्‌ ,)-(१) “ईमि--खरो. घ. अ्रत्यिनि<भ्रस्थीनि; 
पा. झकक्‍खीनि-< अ्रक्षीरि, प्रा, वहीशि<दघीनि, (२) -ई (वे,.)--पा. श्रवखी, 
प्रा. दही; (३) विभाषीय (केवल साहित्यिक प्राइतो में) -ई---ईम--प्रा. 
दहीइ, महा., अप. दहीई । 

तृ., व. व ; (१) >भसिस (-+%लिप्त )--भ्रशो० (टो.) लाजी हि <**राजिसिः:-- 
राजभिः , खरो, घ. बतिहिं, पा. जातितमि-आतिभलिः, पा. पश्रग्गीहि,, प्रा- 
शगगीहि-पझग्गी हि, अप. अग्गिहि-अप्गि हिं < श्र्निभिः, #भ्रग्निभिस_। 

प्‌., व. व; (१) प. के लिये तृ. का प्रयोग--पा. कर्गी हि, (२) -असिस_ 
-+--त:--भ्रा. श्रग्पीहितो, (३) -#सुम_---त. (प्राचीन देयाकरणो के अनु 
सार) --अ्रग्गी सतो, (४) -/सूभ_ (स., व. व.) या -+षस्थम --अप, श्रणग्गिहें । 

प,, व. घ., (१) -नाम,--शअ्रशो, (शा, मा.) शातिव-ब्यातिन, (गि.) 
ब्यातिनं, (का.) नातिनम | पा. व्यातोनम <व्यातीनाम , प्रा. अग्गिणं-अग्गिस, 
(२) विभाषीय -साम, (सार्वतामिक)--अप. झग्यिहँ<#प्रग्तिषाम , (३) 
विभाषीय --श्त, (व, व. के लिये)--अप. करगोहु<अग्गिस | 

स., व. व. (१) -सु--अशो. (गि) जातीसू, (का., धौ., जो., ठो. 
भरादि) नातीस' , था., प्रा. अग्गीस; पाली मे सर्खि (पृलिंग) शब्द के रूप स्वे- 
नामस्थानो (प्र., ए. व., ब. व. तथा दि. ए. व.) में -त में श्रन्त होने वाले 
प्रातिपदिको (मातृ, पितृ श्रादि) के साहबय पर बनते हँ--सख्ता [प्र., ए. व.], 
सखार [हढि. ए. व.], सखारो [प्र. व, व | प्र., व. व. मे प्रातिपदिक का रूप 
सम्ार-- प., ए. व, सखारस्मा मे भी है। भ्रन्य विभक्तियो के रूप -इन प्न्त 
वाले प्रातिपदिको के साहक्ष्य पर हैं--सखिना [तृ. ए. व.], सब्षिनों [प. ए. 
व्‌. ; प्रा. सही (प्र, ए. व.] स्त्रीलिंग सही<सद्धी से विस्तारित रुप है 


५. इ[ई] कारान्त [स्त्रीलिग] 


8 ६२ स्त्रीलिंग इ तथा ईकारान्त प्रातिपदिको के रूप निम्नलिखित 
प्रक्रि] का अनुसरण करते है | 


प्र,, ए. घ.३ (१) -स--पभ्रद्गयो. (जा.) घढि, (मा.) वन्नि (+-वर्धि), (गि., 


१. इस रूप मे दीघें-स्वर संभवतः -इनू भ्रन्त वाले प्रतिवदिको के प्र... 
ए. थघ॒, के रूप का प्रभाव है | - 


१०४ # # तुलनात्मक पालि-प्राकृत-शपश्रश व्याकरण 


का.) चधि< वृद्धि; भ्रशो, (का., घो., जौ.) प्रसपटिपतति, (गि.) अ्रसंप्रतिपति 
<पत्ति;; खरो. घ. सतुढि<संतृष्टिः, हिरि<छीः; पा. जाति, प्रा, जादि- 
जाइ<जातिः;; (२) प्रत्यय-रहित (इकारान्त के ईकारान्त भे परिवर्तत सहित) 
“--भ्रद्ो, (टो, आदि) घाति<घाजी , (गि.) घधी <-#वृद्धी; नागार्जुन महावात- 
पतिति; निय उठि<:कउष्ट्री, खरो. घ. नदि, पा. नदी, प्रा. रादी-राई, भ्रप. 
राई<चदी । 

हि., ए. व.; (१)-सू (इस प्रत्यय का विभाषीय लोप)--अकझ्यो. (गरि.) 
छाति, (था,) छंति, (का) संति<<क्षान्तिम, भशो. (मा. किटि, (धौ., जौ.) 
फिटी <को तिंस, #फोतोंमस, अशो, (धौ.) वधी<-बुद्धिम; तिय. उठि<:%उष्ट्रीस: 
खरो, घ. रति<रात्रीस; पा. जाति, प्रा. जादि-बाई, भप. सिश्न-लोप्ररि< 
मृगलोचनीम । 

तू, ए. व., (१) -आा--भ्शो. (ग्रि.) घम्मानशस्दि, (धो., जौ,)- 
अनुस्तथिया, (गा,) -अनुशत्तिधा<:-अनुशास्त्या; अग्यो, (टो,) बढिया, (का) 
“बधिय <-बुद्धया, अ्रथो, (थो.) अ्रनावृतिय '<श्रवावृत्या, भशो, (ग्रि., 
का,, शा., मा.) भ्तिया<भक्त्या, नागार्जुन, चत्तिय<नत्या, पा. इस्योश्ना<: 
स्त्रिपा, जच्चा-नातिया<जात्पा, प्रा. धरद्धीआ, बद्धिस भ्रप, बद्धिआ, बद़ी 
<बुद्धघा;। (२) -एच (प्रकारान्त से गृहीत, मिलाइये ऋ. सं. घासिना, 
चाभिवया, वा. सं., दा. ब्रा. प्रेतिता)--सिय, प्रितियेन्-प्रीत्या, भप. विसम्न- 
विसुद्ध ++-विशुद्धया; (३) -ये ( चतुर्थी का तृ. के लिये श्रयोग ) -अश्ो. 
(जौ.) अनावु तियेरूशअनाव॒त्या, निय. उव्मिएज्ल्शउष्ट्रिये5-उष्टू या, प्रा. 
बुढ्ीए, घुद्धोइ<चुद्धृये । 

च., ए. व., (१) -ये--भ्रशो. (घो-) घंमानुसथिये (था., भा.) -शत्तिये 
<घर्मानुशास्त्ये; भ्र्मो. (टो.) घातिये<-घाब्ये; अशो, (पौ., शा.) घमानुषधिये 
<:-वुद् ये, (२) -अस, (ष. से विस्तारित, भिलाइये ऋ. सं, अच्यः; स्रियः*) 
“-भ्रशो, (गि.) घमानुसस्टिध<9-झास्त्य;, भशों, (मा) पश्रमवश्रिय<&? 
-बुद्धयः (या शस्रवृद्धयाः ); (३) -आस (ष. से विस्तारित )--अद्यो, (का ) 
घंभानसथिया<:-शासत्टपा।, भशों- (मा.) प्रम-धल्षिय<:वुद्धुयाः या #वुद्धघ:; 
(४) -अपें---खरो. घ. परिहुसए<:परिहानये । 


१. पदान्त हस्व श्र विभाषीय हो सकता है शभ्रथवा झागत्य के समान 
'यह विभक्ति-प्रत्यय है था यह लखने की गलती से हो सकता है | 
२, नित्य स्त्रीलिछूड वाकरनागेल 777 $ 75 | 





# # संज्ञा-वाब्दों की रूप-प्रक्रिया १०५ 


प., ए. व., (१) -तः--अणो. (घौ.) उजजनिते उज्जयनी से, छों, 
उज्मपिणीदो, अर्धेभा, भयरी3, (२) -झा,-अस (प, से विस्तारित)--अ्रश्लो. 
(का.) निवुतिय'<-निव त्पा:,-कत्य;, श्रशो. (घो.) निफतिया<-निष्पत्त्याः, 
लखनऊ सग्रहालय में हुविप्क का जैन-मूर्ति-अभिलेख शिक्षिनिय<:७शिष्पिनी-५ 
पा. जतिया*<-जात्या;; (३) -ये (प, से व्िस्तारित)--श्रा. बुढिए, बुदोइ< 
चुद्धये, (४) -सस (-अरत्‌ अन्त वाले प्रातितिपदिको से विस्तारित)--पोस्दहे 
स्‍न्गोर्या३ | 

ष., ए. व., (१) -पे (च. से विस्तारित)--अशो. (कौ ., था ) फालुवाकिये 
(कालुवादी का देविये<देव्मे, चागा. भगिनिय सहादेवीय, निम. उव्यझिए<स 
उच्दू ये, प्रा बृद्धौए, चुदीइ<बुद्धपे, (२) -यस, (अथवा धय ठू- से)--शवरो- 
घ. विज्ञोविश्व<विशुद्धबा3, नानाघाट भ्रभि, पहुचिय-ए थिव्या३, पा, जातिय॑>८ 
जात्पा:, प्रा, वढिया, वृद्धीआ, (३) ->सत, (-अत्त भ्रन्त वाले प्रातिपदिको से 
विस्तारित)--अ्रप, गोरिहेरूगौर्या: | 

स., ए. व.; (१) “यार (-सर के लोप सहित अथवा लोप के बिना) -अश्यो. 
( शा; मा. ) अवतिय<आवत्पास, भ्रगो, ( कौदा, ) फोसबिय कौशाम्वी मे, 
झ्रगो, ( मधिया ) तिसिय *, ( रधिवा, रामपुरतरा ) छतिल्य <« तिल्याम ८+ 
विष्यायाप , (टो., दिल्‍ली) तिसाय, भ्रदो, (थो.) तोसलियं 'तोसलि मे, श्रद्यो, 
(धौ., जौ.) नितिब<नोति-, अश्यो, ( टो. श्रादि ) पुलमासिय <पूर्शामास्थाम्‌ , 
पा. जातिय, (२) -थे ( च., प. से विस्तारित )--अश्चो. ( का., धौ., जौ ) 
शायतिये--श्ायत्याम , भरणो« ( टो. झ्ादि ) चातुमासिये<चातुर्मासी-, निय« 
उठ्मिए, प्रा. बुद्धीए, चुद्धीइ, (३) -या (तू, से विस्तारित ) श्रथवा-यांस 
( पं.,, प. से विस्तारित )--परा. जातिय, प्रा. बुद्धीश्न, (४) प्रत्यय-रहित 
(संस्कृत तत्सम्र भ्रथवा तद्भव) --आ्रा. शाप्नो<राज्ौं, (५) -स्मिनू (अ्रकारान्त 
से गुह्देत ) -निय, रज्नसि “रात मे | 

प्र, व. च., (१)-अस --अशो. (गि.) श्रव्वियो <-अटवी-, अशो ( का. ) 
झवकजनियो->भ्र्भंकजनी, भ्रशो, ( भा. ) भिलुनिये<ऋषभिक्षुण्पप, नानाघाट 


१० निवत्तिय आदि को च., षघ. का रूप माना जा सकता है । 
२. इसे तृतीया से विस्तारित भी माना जा सकता है | 
३, इन्हें भ्रकारान्त के द्वि का रूप मानकर इकारान्त मानने से प्रकट 
व्ककीक नियम-विरुद्धता का परिहार किय्य जा सकता है, मिलाइबे-घो, थौ 
| 


१०६ # 4. तुलनात्मक पाति-प्राकृत-अपभ्रश व्याकरण 


कुमियों छपामयियो, पा. जातियो, प्रा. शदीक्रो-शाईक्षो, अप, नईइ<न्यः: 
भ्रघंमा, इत्थिश्ञो<स्त्नी-, अप. घुत्तत->उत्तयः, (२) -स, (प्र. जैसे वैदिक 
देवीः अथवा हि. से विस्तारित जैसे नदीं! ) --अभ्रश्यो* (ध्षा,, मा.) श्रटवि<:>६ 
झव्ची', भ्रद्दो, ( धौ. ) इत्वी<स्त्री।, निय, उठि, पा. जाधी, रक्ती<रात्री- 
महा. असई<:झसती-, ( ने ) -आाचि (अकारान्त नपुसकलिज्ल से ग्रहीत)-- 
निय, चडवियनिज-चड़चाः | 

हि., व. घ., (१) -तत--पा, पा,; अप, मे प्र. के समान, (२) देखिये प्र., 
ब. व., (३) -अस_ (प्र. भ्रथवा हि. से विस्तारित जैसे वेदिक वृक्‍्यः) --खरो. 
घ, सब-दुगतियो <-बुर्गंतयः, चुतिउ--च्युती:, पा., ग्रा., अप. से प्र. व, व. 
(१) के सभान । 

तू,-प., व. व, (१) ->सिस--तागा, महातरूवरिहि, पा, जातीहि, प्रा. 
दिद्ठीहि, (२) -+भिम प्रा, दिदठीहि, (३) -एसिस्‌ (अकारान्त से ग्ृहीत)-- 
श्रप, घरिणिएहि<रूघरिणी-| 

थ., घ. व,,-ताम >5अ्रशो, देविन<देवी-, मानाघाट गावोन, खरो, घ 
नरेथिन<तरस्प्नीसाम्‌, निय, स्त्रियत --स्त्नीर्पाम, प्रा, सहीश-सहीरा<सकलो-- 

स., व, व., (१) -सु--अ्रशों, चातृभासीसु, निय उठिएछु<उष्द्री-, पा 
जातोसु, भ्रा णुदीसु-एइसु, ( २) *-स्‌ मू--प्रा, णवीत्‌,-रणईस,, (३) *#-+ 
सिम्‌ु--प्रप, विदठीहि । 

सम्पी,, ब. व., थो, स, देवीही । 
६५ उ॑ (ऊ) फारान्त 


8 ६३ प्रा भा आ भाषा की तरह भ, भा, भ्रा, साषा मे भी उ (&) 
कारान्त रूप-प्रक्रिया ६ (ई) कारान्त रूप-प्रक्रिया का भ्रनुसरण करती है | 

ए. घ., प्र. (क) पूलिझ्न, -स,--अझों, साधू, भिश्तु, खरो, ध, सिख, 
वहो <बहः, निय भिछु, पा भिकलु, ऋभिभ्‌<#श्नसिभूः, प्रा, वाउ<वावु: 
(ख) ज्ीलिज्ध-स (या प्रत्यय-रहित)--पा, धेस, सस्पु<इचश्ु:, प्रा बहु<:घरधू:, 

-हि., नपुसकलिड्धू, (१) प्रत्यय-रहित--अ्रश्ो, बहु, वस्तु; पा, बहु, खरो 

ध, बहो, हेतु, निय, मस्‌ <मघु, तनु<तनूः, प्रा, महू, ( २) -मू (साहर्य के 
भाघार पर ) पा. घहें, प्रा, महूँ, द्वि,, पुलिज्ठ (स्त्रीलिड्र)। (१) -भ--भिक्‍्स 
प्रा, वाउ, भप, बाहु-बाहु; ( २ ) -तम_( साहद्य से )--पा, भिक्‍लुन, ठ,,- 

१, ह,शिलों हि वहो जनों । परन्तु बहोजनो समस्त-पद भी द्वी सकता' 
है, मिलाइये बहोभगरु, बहोत केन । 


# ८ सज्ञा-दाव्दों को रूप-प्रक्रिया १०७ 


पु.-नपु.; (१) -ना--खरो, घर. प्रभनुन<+प्रभगुता, पा, भिक्‍खुना, प्रा, वाउण, 
(२) -एव (मं) ( साहह्य से )--निय, मस्‌ वेन<भधु--एन, हेतुवेन, अप, 
चाउँ, ठू--च.-प--प-त., स्त्रीलिड्र, ( १ )-था ( त)--पा, घेनुया, प्रा. 
चहुआ<:बष्चा (: ), (२) -गतत्‌ ,-यास --पश्रा वहुझ, ( ३ ) -मे--धहुए, श्रप, 
घहुइ, प, नपु., (१)-तत्त--अ्रद्यो हेतुतो, हेतुते, प्रा, वाऊओओ, वाऊए, (२) 
-स्मात्‌ ( साहइ्य से )--पा, भिक्‍पुस्मा (-म्हा), ( ३ ) -सत्त --अप, दाउहे, 
प. पु--नपु., (१) -नस (साहश्य से)-खरो, ध, भिजुदो, नचुनों<भुत्यु-, 
पा, भिदजुनो, श्रा, वाउणो, ( ३ )-ह्वय--निय, भिलुस्य, पशुस, सस्‌ स, 
(मत्स्य भी), पा, भिक्युस्स, प्रा, वाउस्स, स., पु--तपु.;; (१)-स्मिचु--निय, 
मसुझ्नम्मि<मधु--स्मिनू;, पा, भिवस्तुस्मिं (-म्हि), अवंसभा, बाउसि, प्रा, 
दाउम्सि, (२)-नस, (पं, प, से विस्तारित)--अश्यो, (दो, श्रादि) पुलावसुनै<- 
पुनरव॑ंसु-, झशो, ( टो ) बहुने ( जनति )<बहु-, स., स्त्रोलिड्र,-पासमू--- 
पा. घेनुय <घेनू- | 

घ. व., प्र -हि., पूलिद्ध ( स्त्रीलिड्र ), (१) -प्रस--खरो, घ, मिक्यवि 
(सम्तो.),< भिक्षेद,, निय बहुवे, बहुधि, पद्माव (संस्दृत का प्रभाव), 
भिक्णवो, भिक्‍खवये ( सम्बो, ) प्रा. वाप्मदी-वाग्नझ, अप. दाश्नउ, (२) -तस_ 
( साहश्य से )--निय. पशुन, पा, भिक्सुनो, प्रा, बाउणो, (३) -ऊन (द्वि, से 
विस्तारित )--निव, पशु <पशून्‌, वहु, पा, भिजन्‍्खू, प्रा. पसू, प्र,-हि.. 
नपुसफुलिड्ध, (१) -ऊ (नेदिक)--पा. श्रस्सू<शअ्नश्ु-, प्रा. महू, लेण<रेणु, 
साहू<साधु (नप्‌. का पु. में भी प्रयोग), (२) -ऊनि---भ्रज्ञों, बहूनि, खरो. 
घ. प्रभगुनि<:+ प्रभगूनि, पा. श्रस्तूनि, प्रा. महूरिति, ( ३ ) -&--ईमू--प्रा. 
महूइ; श्रप. महूईं, भ्-हि., स्तोलिज्ल्‍, (१) -असल, (मूलत केवल प्र. का 
प्रत्यय)--पा. धेन॒यो, प्रा, घहुश्ो, झप, चहुछ, (२) -उस, (मूलतः केवल हि, 
का प्रत्यय)--पा. घेनू, तृ., (१) भिस--अद्यो, बहुहि, पा, भिक्‍खूहि, प्रा, 
वाऊहि, (२) -+ भिम्‌ू--प्रा, वार्ड, प., (१) -सिस--पा, भिक्छूहि, प्रा, 
चाऊहि, (२) -# भिमु-प्रा घाऊूहि, (३) -भिम्‌+-तस --प्रा, बाऊहितो, 
(४) -*सुमू-अप, बाउहूँ, ष., (१)-नामू--अणों, (गि.) शुरुखा, (था, 
मा ) गुरुए-गुरुण, (का.) शुत्ुना ,, (घो,, जौ) शगुलूनं, पा, भिक्‍्खून, प्रा, 
बाऊण-वाऊणसण्, वाऊणा*, (२) -आतनाम्‌, (अकारान्त से ग्रहीत)--मिय- 
१. इसे बन व. के लिये ए. व. का प्रयोग भी माना जा सकता है । 


२५ ये रूप यदि सस्क्ृत से प्रभावित नहीं हैं तो आ के 'हृस्वीकरण से 
पहले म्‌ का लोप प्रदर्शित करते हैं | 


१०८ # # तुलनात्मक पालि-प्राकत-अ्रपज्जंदा व्याकरण 


पशुवन, चत वन <घस --आनासु, (३) -सामू--अप घाउहँ, (४) -सुमू-- 
चाउहें, स., (१) -सू,---भरक्ो. (घो, जौ., टो, भ्रादि) बहुल, (टो.) गुलुस्‌ < 
गुरु-, पा. भिक्‍्खूस,, प्रा. चाऊस , (२) -एचु (अकारान्त से भ्रहीत)--निय, 
पशुदेषु, (३) -+स्‌ मु--भ्रा, वाऊसु , (४) #-भिम्‌---प्रप, घाउहि । 

७. ऋकारान्त 

8 ६४. मं, भा. श्रा, भाषा मे ऋकारान्त प्रातिपदिको के भ्रन्तर्गंत केवल 
सम्बन्धवाची दाब्द हैँ--पितृ-, मातृ--, भ्रात-, दुहितू-, स्वसु-, नप्तृ-, भामातृ- 
झौर भत्‌- (जो भरा, भा, भरा. मे मूलतः सम्बन्धदाची नहीं था, परन्तु बाद में 
पति! 'स्वामी' के अर्थ मे स्थिर हो गया) । प्रारस्भिक मे. भा, भरा, मे-तर 
झन्त वाले कर्तावाची सज्ञापद भी यत्र-तत्न मिल जाते हैं, जैसे--अ्रशो, (टो.) 
सिभापषयिता(<:निध्यापयिता) भौर पा. सत्या (२)-(<शास्त-) । 

मे. भा. आ. भाषा में ऋकारान्त रूप-अ्रक्रिया, जिसमे नपुसकलिज्ञ का 
श्रभाव है, विधि प्रकार के रूपो से युक्त है, जिन्हें निम्नलिखित पाँच वर्गों मे 
वॉँटा जा सकता है--(क) प्रा. भा. श्रा: भाषा से परम्परया प्राप्त रुप, 
(ख) -उकारान्त प्रातिपदिक वाले रूप (प., एु. व, पितुड, मातुः भादि से शृहीत 
प्रातिपदिक), (ग)-5कारान्त प्रातिपदिक वाले रूप (पितृष्वसा श्रादि सामासिक 
पदो के पहले पद पर भाषारित प्रातिपदिक) १, (थे) -अकारान्त प्रातिपदिक 
वाले रूप (द्वि,, ए. व. पितरम्‌, सातश्म झादि से ग्रृहीत श्रकारात्त रूप), 
(४) झाकारान्त पभ्रातिपदिक दाले रूप (प्र., ए. व. पिता, माता श्रादि पर 
अाधारित), भर भारत-ईरानी के भ्रवदोष जो प्रा, भा. भ्रा, मे नही मिलते | 
वर्गानुसार इनका नीचे विवरण दिया गया है । 

ए. घं.; प्र, (क) श्रद्यों, पा. पिता, साता, अआता-भाता, निय. पित, 
अत, पा. घोता--दुहिता, जमाता, प्रा: पिदा-पिश्ला, सावा-साझा, भादा- 
भाभा, घीदा-धीक्ा, झौर घदा-घुशा, जामादा-जासाओ, शी दुहिदा 
(पंस्कृत-ध्र भाव), भ्रर्धेमा, ससा<स्वसा, पा. भा. सत्या<ज्षास्ता, भा. भत्ता; 
भट्टा<भर्ता, झद्यो. (टो.) भ्पहटा, झपहता< अप्रहर्ता, झद्यो, (टो.) निभपयिता 
<निध्यापयिता, (ख) निय, पितु, अपु, भदु; (ग) अप,भाई<माठ्‌ 
या भसातृका; (धघ) निय. भठदर, जामानो <ज्ामाता- ( भ्रकारात्त 
बनाकर ), भरा, पिश्नरो, भत्तारो, भट्वारो; हि.--( के ) पितरं, भातर, 
घीतरं, सत्यारं, प्रा, पिदरं-पिश्र, पिटरु ( सृच्छकटिक ), सावर- 


१३ बौद्ध संस्कृत में पिलरि-- भी प्रातिपद्दिक के रूप में मिलता है। 


# २३ संक्ञा-शब्दों को रूप-पक्रिया १०६ 


साथर, भत्तारं-भट्टारं, ज्ञौ, दुहिदरं ( संस्कत-प्रभाव ), अधंमा, घीयर॑ं: (रू) 
निय, पिनु, मु, भ्रतु, पा पितं आदि; (घ) रिय, भडठरे (5) नित.! पित, 
अत, भरा घृुत्न--वुद्दितरम; महा, भा्च<#सातारू, ठु,- (ऋ) अछझो, (गि) 
विवा<पिन्ना, भन्ना-भता, (जे) प्रयो, (भा, भा) पितित, झतऋुन, कालाइन 
ताम्रपव ऊअदुरा, नासिक गुहालेख भातुण, पा, घीतय, इत्युदा, प्रा, पिदुणा- 
पिउजा. जाम्गदुरुत, भत्तू (तू, के लिये प, ), कालावन दाकह्ुपत्र दितुर८- 
दुहिन्रा, जारवेल (मंछपुरी) धु (तु) ना: (ग) अद्यो, (का, घो - जौ ) पितिना, 
भतिना, प्रा भट्टिणा, (घ) पा, पिनरा, मातरा-, प्रा, पिसरेण: (४) 
सादाए-माझाए, धुसाए. धुझ्नई: पं.-- (क) भ्रथवा [७] पा पितरा, सातरा 
(देजिये व्‌); (ख) भातुया (ड) प्रा, मादाए-माज्माए, घृझ्नाएं, पूत्नाइ आदि; ८ 
प.- (क) (अग्ो, कौजा ) तौबल-भातु 'तीवल की माता का (च, के लिये 
प्रयुक्त), निय, घितु, धइवस्‌ , ठख्त-ए-दाहि भदु-पितु, ठक्षभिला रौप्प-पक 
मतिपित॒, नातिक गुहा दीहितुन-दृहितः; पा, पिठु, मातु, इहितु, प्रा. भत्तूर 
[ख] निय पितुस्य, भदुए, मदुच्न ए, प्रियवपस भरए<-३-प्रियय्वसू---ऐ. धिलुए, 
नागार्जनो पितुनो, भतुद्यो, जामातुकर (<जामातु---क-), भतुनो, भातुय, 
घूतुय, घुठय, भट्टिप्रोनु मंजूपा पितुझो, नासिक जुहा झातुय, पा. पिसुनो, 
पित॒स्स, भातुया, प्रा, पिदुणो-पिडणो. पिउसस, माऊए, भत्तजो, जामाइसो, 
(ग) प्रा. भट्टिणो; (घ) भ्रधेंमा. पियरस्स, भा. भट्टारस्त, अप पियरह <:# 
पितरस (ड.) पा. भादाय, घीताय, प्रा. भादाए-माझए, दुप्लाए, घुझआइ: (च) 
चर्देक कांस्पपाच मदपितर<३०-दिन्नः (मिलाइये प्रा. फा. प्लस), अदर <# 
जाज्म: (मिलाइये भ्रवे. ध्थो), निय. प्रियश्नन्नें; छ.-(क) छश्ो, (गि.) पितरि. 
सातरि, पा. पितरि, भसातरि, भातरि, श्ौ, भत्तरि (संस्दृति प्रभाव). (छू) पा. 
माठुया, स तुब, प्रा. साऊए (ध) प्रा. भत्तारे | 

व. थ. प्र -(क) भ्रथो , (धवा.) नतरो. (मा) नतरे, (का-) नठाले<: 
नप्तारः, निय. पितर, भत्तर, अतरे, पा. पितरो, भातरो, श्रा. पिदरो-पिश्नरो, 
माझरोे, भायरो, भत्तारो, (ख) पा. भातुनो. प्रा. पिदणो, भत्त (प्र. के लिये 





१ ये रूप दि के भी हो सकते हैं,<#पिताम्‌ या फिर इन्हे प्र, का ही 
जप माना जा सकता है जिनका हद्वि, के लिये प्रयोग किया गया है | 


२. ये श्र के स्व॒रागम-सहित परम्पस्या भ्राप्त रूप भी हो सकते हैं; 
मिलाइये नासिक गुहालेख-जामत्ना, जामातरा | 
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दि का रूप)' (घोौ) चति-पनत्ति (प्र. के लिये दि )* -<-नप्तृ-प्रसप्तृ-, 
अर्धमा पिईं (प्र के लिये द्वि )', (घ) प्रा भायरा, निय भठरे , (ड) पा 
घीता, भट्टा, भ्र्धमा भत्ता, घृयाश्रो, द्वि- (क) पा पित्तरे, प्रा पिदरे-पिश्नरे 
(घ) निय भटरे, (ड) पा भाते, प्र से विस्तारित--(क) पा. पितरो, 
नत्तरो, प्रा पिदरो-पिश्नरो, (स्र) पा सातापितु, प्रा. पिउसो, भत्तु; तु -- 
(ख) पा. पितृहि, मश्तृहि, सत्यूहि, प्रा पिऊझहि; (ग) सारनाथ मे कनिष्क 
की प्रतिम)। का अभि भातापितिहि, प्रा पिदहहि, साईहि, (घ) निय. पुज- 
धीदरेहि, पा नत्तारेहि, सत्यारेहि, प्रा पिश्नरेहि, भत्तारेहिं, भ्रधंभा धूयरेहिं, 
(ड) पा घोताहि*, अधंमा सायाहि, धुप्राहि; घ--(ख) भअशो (था) 
फ्तुत', (शा., या) स्पसुन'-स्पसुन ८ूस्‍्वसु-, नागार्जुनी भातुन, निय. 
अतुअनु पा पिन्वन', मातुन, सत्यूर, प्रा पितुर, (ग) श्रज्ञों (का ) भातिन, 
अर्धंभा पिईण, माईरश-माईरा; (घ) निय भ्रतरन, अतरण (सस्कृत-प्रभाव) 
आरा शिला लेख सतर-पितरखण पा पितरान , सत्यारान; (ड) भशो (मा) 
भत्तन, पा घीतान, प्रा घृदाश-धुप्लाण, स-- (ख) श्रशो (ज्वा मा) 
सतपितुष्ठु, पा पितृसु, मातृसु, सत्युसु, प्रा पिठसूं, (ग) झशो (का, धो; 
टो. ब्रह्म , जतिगा-रामेदवर) भाता-पितिसु, (घ) पिसरेसु, सत्यारेसु, 
प्रा. भत्तारेसु; (ड) पा घीतरासु ।* 
८ सन्ध्यक्षरानत (77एफ्रणाएट«) 

8 ६५ (क) गो-प्रातिपदिक के (१) कुछ प्रा भा ना से परम्परागत 
रूप सुरक्षित हैं, परन्तु सामान्यत इसके रूप निम्नलिखित विस्तारित भ्राति- 
पदिको से मिलते है--(२) गव -(पु ), गावी -(स्त्री ), भौर (३) गोण- 
(पु" ), गोणी* -(स्त्री ) । निम्नलिखित रूप मिलते हैं । 

ए व.; प्र --(१) निय. गो, पा थो, भ्रधंभा गो<गो; (२) भ्रध॑मा 
गबे<-#गवः, प्रा भावी -गाई; (३) भ्रशो. (टो. झ्रादि) गोले, पा गोनो, श्रा- 


याव व के लिये ए, व | 
ए व समर्तारः भ्रथवा व व भर्तारः से ॥ 
बहुत बाद के समय का रूप । 
बहुत बाद का रूप 
५ पतश्ञलि ने थो शब्द के भ्रपश्षश रूपो मे गोरी का उल्लेख किया 
है । गरुण- जिसका मूलत भ्र्थ 'गोचर्म से वनी डोरी' था, गोखी का हस्वीकृत 
रूप है । 


रू बा ८ ४० 
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गोसो<शगोरा३, प्रा. गोरी, द्वि--(३) पा. गोनं;। प--(१) या (२३) पा. 
गवा<झगवा (त्‌ से ग़ृहीत) या रगवात्‌ू, घ-- (२) पा ग्रवस्स, (३) भशो. 
(टो, आदि) गोनस, भोनसा; स --पा गये । 

बच; प्र --(१) नानाघाठ, पा गावों, अधंसा. गाओओो<गाव- (२) 
अधंमा गया, द्वि--(१) प्र ,वब व से शहीत पा गावो, अर्धभा गाओ्ो; 

(२) निय गवि<ख्गायीः या प्र -हि, ए व आ्गावी (सु); (३) पा. 
गोने, प्रा गोणाई, तु --( १) गोंहि, श्रधंमा गोहि<गोतमिश घ--(१) पा. 
शब, भ्रधंमा, गव<गवासू; पा गोनं (>गुन्न॑)<गोनासू, (३) पा गोनान॑ 
<अरधोनानामू, (२) नानाघाट ग्रावीन । 

(ख) नौ- प्रातिपदिक के कोई भी भरा भा था से परम्परयाप्राप्त रूप 
सुरक्षित नही हैं, जितने भी रूप मिलते है वे सब विस्तारित प्रातिपदिक रूप 
'नाथा- से बने हैं । 

ए घ;प्र -प्रा नावा, दि नावं, तृ- च- पं- प -स -पा. नावाय, 
पा नावाए<:#नावाया शौर | या *वावायः और | या <व्यावायस्‌, #तावाये, 
समिलाइये ऋ स , नाथया (१-६७ ८)। 

ब व पब्न-पा नावायो, तु. भ्र्धभा नावाहे, स-पा नावासु। 

£ च्यत्जनान्त-प्रात्रिपविक 

8६६ म भा. झा भापा में -चु, -द्‌, -क्षु मे अन्त होने वाले घातु-रूप 
(7207८»]) प्रातिपदिक तथा -अत्‌, -इत्‌, -उत्‌, -अस्‌, -मस्‌, “यस्‌, -पसु, 
“इस तथा -उस्‌ मे श्रन्त होने वाले धातुज प्रातिपदिक या तो पदान्त से -श्र 
(भ्थवा स्त्रीलिज्भ मे श्रा ) के योग से श्रथवा पदान्त व्यक्षत का लोप कर 
देने से पुर्णत स्व॒रान्त प्रातिपद्दिक बना दिये गये है । प्रा. भा भ्रा से परम्परया 
प्राप्त रूप यत्र-तत्र सस्कृत-प्रभाव (5०7४:०7०४०) के रूप मे कुछ थोडे से बच 
रहे हैं । 

(क) बाच्‌ -, पा बाचा-, प्रा वाझ्ा-५ श्रघेमा, चाई-(<खवाची-)। 
श्रप नाझा-, वाझ्म-, जैसे--खरो, ध वयइई (<वाचया ८म्न्वाचा), अप. 
वाश्हि ८ वाग्मि । परम्पस्या प्राप्त रूप--पा वाघा, प्रा वाचाह, पा तचा-५ 
झ्र्धंभा तया-(<त्वचू-), मिलाइये प्रा छाई<-छाया । 

(ख) परिषद्‌-- अशो परिसा-(पलिसा, परिषा-), पा परिसा, 
सम्पदू-। प्रा सस्प्ना-, अप सम्वई-, शरदू-, तिय शारत- (जेसे--- 


१ खरो ध नम मूल नावस्‌ अथवा रूनावासू की ओर सकेत करता है ॥ 
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धरतत्सि ८ शरदि) । परम्परया प्राप्त रूप--पा पवा (तृ , ए. व <पदू-), 
हिपद॑ (व. व व ) सरदो (हि, व व ), सरित (प व व.) । 

(ग) दिल्लू-, अभ्रशों (का ) दिषा-, पा दिसा-, प्रा विसा-+ विशि- 
प्रम्परया प्राप्त रूप---ख़रो घ॒ दिल्लो- दिज्ञ (१,ए वया ट्टिवब व), 
पा. दिसो (५, ए व ). प्रा दिसि (स ,ए. व) । 

(घ) जगत--* प्रा जग-*, जम्मरै, वी. स॑ जगि (स, ए. व)! 

रिडदि) सरितू्‌- पा सरिता, प्रा सरिक्रा-, झप सरि- (जैसे--सर्रिहि्- 

। 


(3) ससत- प्रा, मर- | 

(छ) छशारद- प्रा सरभ,, जैसा कि सरअ्नस्स (प , ए. व.) मे । 

(ज) -अस ्‌ भ्रन्त वाले प्रातिपदिको के (१) परम्परया प्राप्त तथा (२) 
तदूभव रूप नीचे दिये जाते हैं । 

ए घ; प्र -हि, नपुं-- (१) अशो (गि., का , धी., जौ) यसो, 
(छा , मा ) यज्ञों, पा सनो, सिरो, प्रा मशो, भ्रप सणु, तबु -तउ (<तप ), 
(२) पा. सिर॑, प्रा. सखं | प्र., पु-(१) अ्रघंमा दुस्मशा, शौ दुष्वासा 
<बुर्वाससू, (२) खरो. घ. सुमेघसु<-मैघसू-, पा वुम्भनो -चेतसों, अधघंमा, 
विभरसो +ू| विभना , उन्गतवे रू उग्रतपा ॥ हि. पुं- (२) प्रा हुम्मण | तु -- 
(१)खरो. घ तेयत<तेजसा, पा सनसा, अ्रधेमा मरासा, शो तथसा, (२)खरो. 
घ भनेन, निय शिरस, पा तपेत, महा मणोण, अर्धभा सिरेश ॥५--(२) 
प्रधंभा तमझो, तमाओशो, महा सिराहिे । ष--(१) पा भनसो, (२) पा 
सनसस्‍्स, प्रा जसस्स, अप जसहरै । स--(१) पा सनसि, पा , भ्रध॑भा 
उरसि, माग. शिलशि; (२) निय. सनसंभि, पा सने, उरस्मि, पा, प्रा छरे, 
अ्र्घधभा उरंसि, महा उरम्सि, अप मरिणय | 

ब ब, प्र -हि, नपुं-- (२) पा. सोता (नि)?, सोते ःलोतामि, 
अर्धेभा सरा (रिए), सरांसि | प्र , पुं- (२) पा च्नतमता', भक्त सनसा २ 
झासमनस , अ्र्धंमा प्रहोसिरा॥ ८ अ्ध शिरस , श्रप श्रासत्तम | हि । पु. 


सूलत. वर्तमान कालिक छुदन्त | 

मिलाइये कौषीतकि उपनिषद्‌ जयाति ८ जगन्ति । 
या परम्परया प्राप्त <यदासः | 

केवल प्रथमा । 

केवल द्वितीया । 

या व. व. के लिये ए व. | 


हुई हा औ0 (प [७ 
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(२) पा सुदितसने | तु --(२) पा सोतेहि, सतिरेहि, भ्रा सिरेह -सिरेहि । 
घ--(२) पा सोतान, महा सराशण सरसाम्‌ । स--(२) अधेमा 
सरेसु ८- सर सु । 

(फक)--भस्‌, -थस्‌ तथा -घस्‌ मे अन्त होने वाले प्रातिपदिको के निम्न- 
लिखित रूप मिलते हैं । 

ए घ., प्र -हि, नपुं-- (१) अ्रद्यो (शा, मा, का, भौ, दो) भुये, 
(गि) भुय, पा भिग्यो<भृूय'-, खरो घ सेहो, सेह, पा सेय्यो<श्ेय , (२) 
पा सेब्यं, लो घलियमूबलीय | प्र, पु-(१) पा उन्दिसा , झविद्ा< 
स्रधिदानू, मय-दस्सिवा<वव्श्विसू-* (मिलाइये महाभारत प्रत्यक्ष- 
वशिवान्‌), खरो ध भय-दस्सिसम<दशिमसू-*, अ्रधंमा, सेयंसे<श्रेयास 
(ए व के लिये व व) (२) खरो ध चन्द्रिमु-- चन्द्रमा, पा श्रविदछसु<: 
रुझविदसु-, महा बिडसो । दि पुं-(२) पा सेय्यं। तर --(१) अर्धमा. 
बिउसा | च --( १) भ्रशो (भा, सिद्ध, जतिगा-रामेदवर) दीहग्रायुसे । 
पष-“-(२) पा प्विद्दसुनों । 

थ पघ, प्र पु--(१) पा सेम्यासे<“श्रेयात, सेय्या<शश्रेय-८ (२) 
पा अविदृदसु, भ्रविदृदसुनो । 9 , तपुं --- (२) सेग्यानि! 


(ज)-इसू तथा -उस्‌ भ्रन्त वाले प्रातिपदिक (१) प्रा भा आ से परम्परा 
प्राप्त छुटपुट रूपो के भ्रतिरिक्त भ्रधिकाण में (२) इकारान्त श्रथवा उकारान्त 
बना दिये गये हैं नथा ग्रत्यल्प स्थलो में (३) श्रकारान्त बनाये गये हैं । 

ए व, भ्र-हि ,नपु “ (१)या (२)खरो घ श्षयों, अग्ु न्झायु , पा आयु, 
सप्पि, प्रा चश्खु, (२) पा संधि, झ्लादु, प्रा णणु, उबल, हि, अधंमा दोष, 
जोई, झाउ, (२) महा घषुह<?घनु०-। भर पु --/३) ज्ञौ दोहाउसो<- 
ध्दीर्घायुष-- । द्वि , पु --(२) प्रा दीहाउ<-5 दीधायु- । तु -- (१) प्रध॑मा 
घवजुसा, (२) पा सा्पिना, भ्रच्चिया (स्त्री ८- भ्रद्िषा), चपखुना, अर्धमा 
जोइपा ८: ज्योतिषा, प्रच्चीए (स्त्री ) प्रा दीहाउपा, (-) निय घनुएन | 
प --(२) पा सप्फिम्हा। ष“--(१) शौ पआलाउसो, महा घनुहो, (२) पा 
सप्पिस्त, झायुस्स, चकक्‍्लुनों, अधंभा आउस्स, चक्‍्खुस्स । स--(२) पा. 
चपखु महू, चक्खुस्मि, महा श्राउस्मि, चपझुम्सि, (३) महा घर हे । 





१. या <कर्दाशिवन्त्#दरक्षिमन्त्‌ । 
२ दिग्घायुसे भी; यह -आयुब- का स , ए व भी हो सकता है | 


११४ # ॥#7 तुलनात्मक पालि-प्राकृत-प्रपश्रश व्याकरण 


व. व, प्र द्वि, नपु,--(२) पा. (परवर्ती) चक्‍क्षनि, भ्रध॑मा चक्खत , 
प्रा चफ्लूह । प्र. पु.--(२) भर्वमा, अणाकू<भ्रभायुष । तृ.-(२) पा. 
चबखूहि, प्रा. धर्नाहू । ५--( १) भ्रध॑ंमा, जोइस<ज्योतिषाम्‌ । 

(८) म. भा श्रा में पुससू- (पु ) का प्रुम- हो गया है। इसके (१) 
परम्परा-प्राप्त तथा (२) नये बनाये रूप निम्नलिखित मिलते हैं । 

प्र,ए वब--(१) थुमा, भ्रध॑सा, पुमं<पुसरानू, (२) पा पुमो, अर्ेमा, 
पुमे<:#पुमः ! हि, ए ध-- (२) भ्रधेमा, पूस। प्र, ब. च--(२) पा. 
पृमा<ब. व. के लिये ए व अ्रथवा <#पुम-) | 

8 ६७ राजय्‌ तथा श्रात्मत्र को छोड ज्षेप सब -अन्‌ भ्रत्त वाले प्रातिपदिक 
प्रकारान्त बनाये गये हैं। इस प्रकार--- 

ए थ,, प्र, हि., नपू--(१) भ्रणो, सास, नासा, पा, प्रा. फेस्म, नि, 
निय. द्षिष, भुम, (२) भशों (शा) क्रम, (का. घौ.. जो ) फर्म, (गि, 
का, धौ, जौ ) कंसे, पा, प्रा. कस्स, प्रा सास, कम्सें, महा कम्मनं< 
#करमंण-। प्र, प्‌ --(१)पा. सा<इवा, युवा, प्रा. जुवा “-जुचा, मुंदृधा, 
अव्धा, उच्छा<उक्षा, (२) निय. जुने<मछुन-, पलल्‍लव अ्रभि सिवखन्धतमों 
<<शिवस्कन्ववर्मन्‌, श्रधेमा, प्रकस्मों रूपझ्कर्मा, महा बम्भो, भ्र्धमा बंस्‍्मे । 
हि, १--लरो. ध द्रिघसध्वन<-दीर्घन्‌ भ्रध्वानसु, पा प्रदृधान, ब्रह्मारं, 
भ्र्धभा मुदृदाश , (२) मिय श्रुते (देखिये प्र ), पा मुंदर्थ, बम्हं, माग, बम्हें 
महा बस्स, सहिस ८८ महिसान॑, श्रदूष (स्त्रीलिज्र भी श्र्धमा ) | हू “ भ्रश्नी 
(घौं, जौ ) कमना, पा कम्मना, कंस्मुना, (१) बहाना, क्र घुना, भुद बना, 
अर्धमा. कम्सशा, (२) निय सम्ेल, पा, क़रम्मेत, सुर न<अशुन-४ भ्रध॑मा, 
कम्मेण , मुब्चेन भुवृधाएं नं, च --(१) भशो (धौ, जी) कम्मने, (मा) 
कम्सते; (२) अशों (गि) कंसाय, (का ) कंमाये,' (क्षा ) क़प्यें, निय, 
कसय | प॑ (२) शर्मा. फम्मुशाउ | घ--(१) पा कर्मुनो, ब्रह्मतो, 
प्रदुधुनों भर्षभा, कम्मुणो, कस्मणो, (२) भणशों (धो, जौ.) कम्मस, निय. 
शिर्णश्रस, भुमस, पल्‍लद भ्रभि भट्टिसस्भस 'भट्ठिक्षमंन्‌ का, कौ. लद्‌ घरामत्त 
म सब्धताम्नः, झर्धमा वम्भस्स, मां कम्माहं, प्रा कस्मस्स ! स.-([१) पा. 
टुपृधनि, भ्रक्मति, फम्मनि, शी. कम्मशि,श्रा मुद्धि<मृष्नि। (२) निय, 
भुमंमि<भूसन्‌ू-, भरवंगा सुव्‌ धानंसि<+मुर्धान-। कस्मत्ति, प्रा कम्मल्ति। 
कम्में | सम्वो -- (२) पा बम्हे ८ ब्रह्मन्‌ । 


१, स्त्रोलिज्ञली प्रत्यय सहित । 


अ*। ४६ संज्ञानदाददों फी रुप-प्रक्रिया ११५ 


व. व्‌; श्र -हि , नपु- ( ६) अरणों (ठो आदि) कंसानि, खरो. घ. 
कसतनि, पा. कस्मानि, छो कस्मारि, प्रबंभा, कम्माईं, (२) अर्थमा, कम्सर | 
भे, पु --(२) पा सुवाना<अ्यवान- प्र्वभा सुधाना, वम्भा | तु -- 
(२) पा कम्मे्टि, सुवानेहि, भ्रव॑मा, कम्मेंह । प-- (१) अबंमा कस्नुण; 
(२) प्रधंभा कल्मार--कस्मार, अ्रप- कस्माहा | स.--(१) अधघ॑मा. 
कम्मसु; (२) पा , प्रा कम्मेसु । 

8६८ पन्थनू- प्रातिपदिक के म मा. झा मे निम्नलिखित रूप मिलते 
हैं, जिनमे (१) परम्परयः प्रात थोडे से रूपो के अलावा जेप रूपो में (२) 
पन्‍्था- तथा (३) पथ- प्रातिपदिक है । 

ए ब, प्र--(२) प्रा पन्‍्यो, (३) पा. पयो, प्रा बहो। ट्ि-  पा., 
प्रा पन्थं<पन्यासु (ऋ. य ) या #पन्यम्‌, (३) प्रा पह । ठृू--(३) प्रा. 
पहेण -पहेस | १--(२) प्रा पन्याओ्रो, पा पथा। घ--(३) पा. पचस्स | 
स--(१) खरो घ भहपथि, (२) पा पफत्थस्मि, प्रा. पन्‍्ये, कप पथि; 
(३) पा. पर्थ, महा पहम्नमि । 

व व, प्र--( १) श्रघंमा पत्या<पन्या: (ऋ. से), महा. पन्यानों 
प--(२) भ्रछमा पन्‍्याने | स--(२) अश्यो (गि.) अर्थ॑मा, प थेसु । 

3 ६६ राजनू- प्रातिपदिक के रूपो मे (१) भनेक परम्पस्या प्राप्त रूप 
सुरक्षित हैं, तथा इनके भलावा विशिष्ट म. भा. झा. रूप तीन स्व॒रान्त प्राति- 
पदिकों पर आधारित है-- (२) राज-, (३) राणि- झौर (४) राजु-॥ 
भ्रन्तिम दो प्रातिषदिक रूप वैकल्पिक (5००००८॥पघ८) प्रातिपदिक शराजर-- 
(मिलाइये झहन्‌-, भ्रहर्‌-, ऊधनू-, ऊघर्‌- आदि) से बने होंगे भ्रदवा ये 
पिति-, पिठु- के सादुदय पर बनाये गये होगे । 

दूं व, अ--(१) भशों (गरि) राजा, (जा, मा.) राज, (जा) रयः 
(का , थी , जौ श्रादि) लाजा, (गि ) योन-राजा, (गा., भा ) -रज, (का., 
घौ , जौ ) -लाना+ यवनराज -, पा राजा, प्रा सपना, पैशा. राच; (२) 
निय. भहरय, प्रा राह्ो | हि -- (१) पा. राजानं, (२) प्रा. राम । तु --- 
(१) झणो (गि) राजा, (ज्ञा) राजा, पा. रबण्जा (प भी ), प्रा रुण्या, 
पेशा रब्जा; (२) प्रा. राएण, (३) प्रगो (मा.) दराजिन,* (का चघौ., 
जौ ) लाजिया, पा राजिता, प्रा राइणा, पैशा राखिक्रा | व --(१) श्रश्ो. 
(गि) राबो, (शा ) रओो, पा, पैगा, रज्जों, प्रा रण्णों, (२ ) अ्थ॑मा. 


हानि 


१ लाजिन भी (कम्म , नागार्जून गृहा) । 


११६ # २ तुलनात्मक पालि-प्राकृत-अश्रपश्रश व्याकरण 


रायस्स, (३) भ्रशों (का, धौ, जौ) लाजिने, (सुपारा) राजिन, पा. 
राजिनो, प्रा. राइशो, पैशा राखिनों ! स--(२) श्रा. राए, (३) पा 
लाजिनि, नासिक गुहा राजितो, प्रा राइस्मि । 

बव, प्र-- (१) श्रशो (गि.) राजानो, (शा ) रजनों, रजनि, (मा) 
रजने, (का ) लाजानो, (वां , जौ , टो ) लाजाने, पा. राजानो, प्रा. राग्ाणो, 
(२) प्रा. रागा। हि --(१) पा राजानो, (२) प्रा. राझ्मा,' राए। तु- 
(२) प्रा. राएंहि, (३) भझज्ञो (टो ) लाजीहि, प्रा राईहि, (४) राजूहि ! 
घ--(१) रज्ज, (२) प्रा रा्ताण, (३) प्रा राईण, (४) पा राजूनं। 
सघ--(२) प्रा राएसूं, (३) प्रा राईसूं; (४) पा. राजूसु । 

8 ७० शआत्मनू-* प्रातिपदिक के रूप (१) परम्परया प्राप्त रुपो के 
झतिरिक्त निम्नलिखित विस्तारित प्रानिषदिको पर आधारित हैं--(२) 
अझ्ात्म-, (३) सपझ्मात्मतक-, (४) +आत्मस- (५) अप्मात्ममक-, (६) 
#प्मात्मान-, (७) सझ्मात्मायक-- (८) अझ्ाता- (स्त्री) और (६) 
#शातान- । नागार्जुन मे एक ही स्थल पर झतनो तथा अपनों (प,४व ) 
रूप मिलते हैं । 

ए ब) प्र-- (१) भ्रशो (मा, सिद्ध ) महंत्पा, पा, प्रा अझत्ता, 
प्रा क्प्पा; (२) निय. सहत्व, प्रा श्प्पो; (३) श्रप अ्रप्पझ, (४) प्रा 
भ्रप्पणो, (६) भ्रप्पाणों, भ्रताशो, (८) जैन शौ. झावा, अरधंमा श्रागा, (६) 
झर्धेमा झआयाणे । दि ---(१) भ्रद्दो (धौ, जो ) अतानं, खरो थे अत्मन, 
पा श्रतानं, आतुमान॑, प्रा. अत्ताणं, अ्रप्पाण, (२) था शझत्ते, भ्रधंमा भ्रप्प, 
(३) भ्रघ्रमा श्रष्पय,, भ्रप अऋप्पड, (४) श्रप श्रप्पण,। (७) प्रा भत्तासभञ्, 
प्रष्पासाञ, भ्रप, भ्रष्पणउ, (६) भ्र्धमा श्लायाण। तृ--(१) भ्रशों (टो. 
भ्रादि) अ्रतता, (चैराट) महतनेव (--महतना+-एव), पा झअत्तनात मा 
प्रप्पणा, (२) अशो (सिद्ध ) महत्पेनेव ( मन सहत्पेत +॑ एवं), महा अप्पे्ण- 
क्प्पेए, (४) श्रप्पणेश, झप प्रप्पणे, (६) भ्र्धमा प्रष्पाणेण; (5) अधमा 
झायाए (स्त्री) । प'--(१) पा. अत्तना (देखिये तू ); (८) भर्धमा 
प्रायाझो <क्श्रातत । घ--(१) भशो . (घौ , जौ.) भतने, खरो ध श्रत्मनो, 
पा. भ्रत्तनो, प्रा भत्तणों, अप्पणो, (२) निय. महत्वस, अप अप्पहो, (४) 





१ हि केल्येप्र। 
२. -त्म-> -सु- (प्राच्य-मध्य), -प-(सामान्यत पश्चिमी) तथा 
-तु- (जैन प्रा भे -तू- तथा “-त्व्‌ के समिश्रर से) । 


# २ सज्ञा-शब्दों की रूप-प्रक्रिया ११७ 


शौ अभ्रत्तन-केरक, मां, +फेलक, (६) प्रा भ्रप्पाशस्स, (७) शा. 
श्रप्पाणाअस्स, मा. प्रत्ताशअदश । स--(२) श्रघंमा. भ्रप्पे, (६) महा. 
भ्रप्पाणों । 

ये घ; प्र--(१) पा अत्तानो, प्रा श्रप्पनों, (२) खरो. घ. प्नत्स<- 
अशझ्नात्साः न्‍८ अ्रनात्मनः, महा भप्पा, (६) प्रा. भ्रप्पाणा, (६) अश्रध॑मा, 
आयाणा । 

8७१ -दनू (-विन्‌, -मिन्‌) भ्रन्त वाले प्रातिपदिको की झूप-अ्रक्तिया 
को मे भा श्रा. भापा की एकमात्र जीवित व्यज्ञनान्त रूप-प्रक्रिग कहा जा 
सकता है | इकारान्त के साथ इन रूपो का घालमेल द्वोना अवश्यभावी था, 
परन्तु प्रारभ्मिक सम भा झा, मे ऐसे रूप नगण्य हैं। अ्रकारान्त का प्रभाव 
बहुत पहले से पडने लगा था और यह सबसे पहले उत्तर-पद्चिमी विभापीय 
वर्ग से १ 

ए. व, भर , पुं--अशो पियद्सी, पियद्सि<प्रियदर्शी, खरो ध. जुडे 
<थध्यायी, शेथि<श्रेष्ठी, लितवि<*-जितावी ८ जितवानू, सेघवि, मेधावि, 
घधमर्यारे<धर्मंचारी, तिय. संछि<साक्षी, अवरधि<झपराधघी, पा हत्पि, प्रा. 
हत्यी । हि, पुं-(१) पा हत्यितं, (२) निय सछ्, प्रा,पा ह॒त्यि। 
तू “--अशों पियदर्सिना, >दसिरा, (ब्रह्म, जतिगा-रामेश्वर) श्रन्ते-नासिना, 
पा, दत्यिना (प. भी)। च-अशो (का, घौ., जो ) पियवसिने, (मा) 
प्रियव्रशिने, भ्रदों (जतिगा-रामेदवर) झशन्‍्तेवासिने", पं --(१) पा. हत्विना 
(देखिये तु ), (३) पा हत्थिम्हा। ष--(१) भ्रशो. (मि )प्रियदससिनो, खरो. 
थ. धमजिविनो, ब्रिघवयरिनो <-घ॒दडोपचारिरणः, रतिविवसिन < राज्रिविवासिन:, 
था , प्रा, हत्थिनो; (३) भ्रशो. (शा , मा ) प्रियद्रशिस-प्रिन्॒दशिस, (का. ) 
पियद्सिसा, नागाजून गंधहथिस (-हथिस), खरो, घ. 
म्लएकप्राखानुकम्पिन *, पा प्रा, हत्यिस्स; (४) ष. के लिये प्रातिपदिक-रूप 
का प्रयोग (एक शिधिल समास के रूप मे)--खरो. घ. गेहि* 5 गृहिए ., अप. 


१, परसगे | 
२. तू के लिये भ्रयुक्त । 


२ अहिबवनशिलिस सभवत. ऋहिवदनशिलस के लिये गलती से लिखा 
गया है । 


४ यश्ष एदविश यणा गिह पर्वेइदज़ वा+-यस्य एतादृशं यान॑ पुही 
भ्रवलितस्य वा । 


श्श्ध # ३ तुलनात्मक पालि-प्रकृत-प्पश्रद व्याकरण 


क्रत्यि' मू प्रथिव: (व -प ) | स.--(१) पा हत्यिति। (२) पा हत्मिम्हि, 
हस्तिस्मि, महा सिहरिम्मि न्‍ूू शिखरिरि । 

ब व; प्र., पं“-(१) खरो ध अ्रनवेहिनो<भ्रमपेक्षिसः, हमेधिनो 
<ऋदुर्मेघिन , पा , भा , हत्यितो; (२) तानाघाट हथी, निय सछि, पा, प्रा, 
ह॒त्यी, प्रा. सामी (झो) । प्र , नपु.--अशो (टो झादि) झ्ासीनवयामीति । 
हिं., पु. (दि के लिये प्र )--(१) भ्रशो, (शा.) हस्तिनो, (मा ) हस्तिने, 
(का , थौ ) हथीनि, खरो. घ. सोइनो < शोकिनः, पा., प्रा हथिनों; (२) ऊपर 
दिये प्र. रूपी के समान । तू --पा, हृत्यीहि, श्र्ंभा पकखीहि। ष--पा. 
हत्यीन, प्रध॑मा. पकसीणं-पक्खीण । स--पा , प्रा हत्थीसु । 

8६७२. म भा झा भापा मे -श्रन्त्‌ (-धत्‌) अन्त वाले वत्तमानकालिक 
कुदन्त (?॥०४०१६ 2277८7०) प्रातिपदिको को दि, ए. व. अथवा प्र., व. व, 
के रूप के शराधार पर अकारान्त बना दिया गया है। प्रारम्गिक म, भा भ्रा. 
की कुछ विभाषापों में परम्परया श्रास्त श्र , ए. व. का रूप (अधिकादा मे -अत्‌ 
झ्न्‍्त वाले प्रातिपदिको का, विभक्ति-प्रत्यम को सुरक्षित रखते हुये -त्‌ के लोप 
सहित) यत्रन्तन्न॒ मिल जाता है। ष,ए व को छोड़ श्रन्य परम्परागत रूप 
ससस्‍्कृत-प्रभाव द्योतित करते है । 

ए व, प्र, १--(१) अछशो. (ग्रि) कर्-करु ( <_#करोन्‍्त ) मर कुर्वेन्‌, 
खरो ध परियर<परिचरन्‌, पा जीचं, भरा, अरह भ्रधेमा, जाग॑, फुब्व 
<<कुर्बनू, विंट्ठतिष्ठन; (२ ) खरो ध. श्रपसु ८श्रपद्यन,, झनुनिचितओों 
मन प्रनुविधित्तयन , स्मिहओझो हू स्पृहयन,,. भनुस्मरों न्‍ू भ्रमुस्मरन , सु 
(<<अमुझत्स) +। भुछन_, पा. पस्सो, जानो, (३) भकशो (गि ) सत्तो, (मा, 
का.) संतम्नसन्‌, करातो, करोतों £- कुर्वंन, निय जीवतो, जयत, भरहत्त, 
पा. फनन्‍दन्तों, महा. ऊुरान्तों मल झण्चन, (ऋ, स्‌ ), शौ फरेन्‍्तो, भ्रधेमा 
देल्तो ८८ दयन_, मा. पदचन्दे ८ पृच्छेन , भ्रपः हसन्हु, उल्लसन्त, जग्गन्तो 
<«जाप्रत्त-। भ -हिं., तपु -“(२) पा ,भ्र्घमा असं(नपू के लिये ६ ॥ 8० 
झसत्‌, भद्यो (का , का. भी | जो )सर्त, (या. ) संत्तन्‍--सत्‌ (शा , मा)करंत- 





१. सरह के दोहे 'क्रथिन दिश्वड दाना में श्रथि को हि का छप भी 


भानना चाहिये । 
२. पझरहा भी जो -भ्रन, प्रातिपादिक का प्रभाव द्योतित करता है; 


मिलाइये अर्धमा धरहा । 
३, श्रध॑मा. प्रजातश्रो<:झजानत' भथवा प्र, के लिये पं, । 
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करतं, (का , धी, जौ., मस्की) कर्ंत<-कुवंतू, पा झसत, णो दीसत्त ॥ 
हि, पु--(३) निय. जिवत, पा बसन्तं, करन्त, प्रा सन्त, जाणतं, अ्रप, 
दारेन्तु। त्‌ू--(१) खरो धघ असता, पा असतर, पा इच्छंवा; (३) शी. 
फरन्तेर, महा कुशन्तेण ८ कुर्वता, मा गदचन्तेन, श्र्धमा प्रनुकंपतेन, अप, 
भमत्तें, रोप्न्ते । घ--(१) ख़रो धघ पछातु, पशतो<पद्यत , चिचद्ातु 
<विपद्यत , भयतु<घ्यायत , अ्रभयतो<-पभ्रध्यापत , विश्वनतु<विजानत , 
पा पस्सतो, फरोतो, सतो, अर्धभा करश्लो<-#करत ८-कुदंत , अनुकुब्बशो 
<अनुकुर्चंत , (३) अशो (गा ) अशतस+र- अदनत , निय जियतस, पा. 
पस्सन्तस्स, भनुकुव्वस्स<-#अनुकुबंस्थ, महा कुरान्तस्स, प्रा करेन्‍्तस्स, 
घसनन्‍्तस्स, भ्रप. करन्तहों । स--(१) पा सतति, क्षौ सदि, (३) पा सन्‍्ते, 
कन्दन्ते, भ्रहतम्हि, अधंमा सन्‍्ते, भ्ररहतंसि, महा होन्‍्तस्सि<:%भवन्तस्मित , 
भप पसवबन्ते८- प्रसवत्ति । 

व व, प्र.--(१) अद्यो. (मगि) तिस्ठतो, पा. सन्‍्तो, इच्छतो 
प्न्द्वच्छन्त , (२) पा. पस्सन्‍ता, सन्‍्ता, भ्र्धमा, हरेन्ता, अरहन्ता, प्रा. 
खेलन्ता, श्रप हौन्‍ता। हि. पु--(३) निबजमन्ते, महा उण्समन्ते, भध्ेमा 
समारंभते, झरहन्ते । त्‌ु+-(१) पा सब्मि<सद्भि; (३) भ्रण्यों (निग्लिवा) 
भवन्तेहि प्रा, -भरान्तेहि, अप निवसन्तेहिं | घ “---(१) पा करोतें, 
फुरुत ८5 कुरवंतामु, विजानतं, झऋरहतं, (२) स्ारवेल प्रभि., पा अरहन्तानं, 
पा. नदन्तान, भ्रध॑मा सन्तान', पअरहन्दाण, मा अलिहन्ताण, प्रा ममन्ताणं, 
भप, शावन्ताहें, पेच्छन्ताए । स--(१३) पा. सन्‍्तेसु, प्रा गच्छन्तेसु । 

$ ७३ पालि तथा शौरसेनी में भवन्त्‌ू-- का आदराथेक मध्यम पुरुपवाचक 
सर्वनाम के रूप में प्रयोग सस्कृत-प्रभाव का सूचक है, इसके सम्बों का रूप 
भो पहले से ही सम्बोधन का अ्रव्यय-्पद बन चुका था। भवन्त्‌- के निम्न- 
लिखित रूप मिलते हैं । 


ए ब; प्र --पा, शो भव<भवान_॥ दहि.--पा भवन्त। तू --पा 
भोता, शो, भवदा। ष--पा भोतों, शौ भवदों | सम्बो ---भवं<भवन , भो 
<भो <भवस्‌ | 


व व, प्र --पा. भोन्‍तो, भवन्‍तो | द्वि ---पा भवन्ते । तू --भवचन्तेहि । 
पघ,.- पा भवतं। 

$ ७४ महन्त्‌ प्रातिपदिक (जो भूलत' मह- का वतंमान-कालिक कृदन्त 
रूप था, परन्तु प्रा, भा. भरा, मे एक साधारण विशेषण पद बन गया था) के 
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रूपो मे सहा- प्रातिपदिक के भ्राधार पर बने रूप भी शामिल हैं (भहा- प्राति- 
पदिक मूलत भहन--' का प्र., ए. व. का रूप था) । 

ए. व , प्र--(१)* निय. भहंतो, पा. भहन्तो। प्र, -हि., बपु",-- 
अरघेसा, महं<सहत्‌ रे । द्वि.--(१) निय. महंत, प्रा. महन्तं, (२)* भ्रध्ध॑मा. 
महं<-#महास्‌ । तृ.--( १) पा. भहन्तेन, (२) भ्र्धमा, महया<महा- (पु. 
और स्री), (३) पा, महता*। ष.--(१) निय. महंतस; (३) प्रघ॑भा, 
सहयो-महभो<-महतः । 

ब. व; प्र. -हि., नपु.--(१) अभ्रधंमा, सहन्ताईं। प्र,--(१) भहंते, 
भहंति । 6ि.--(२) पा भहन्ते। 

$ ७५, -वन्त्‌ तथा -भन्त्‌ भे श्रन्त होने वाले स्वामित्ववाची विशेषणों क्रे 
रूप -+त्‌ भ्रन्त वाले वर्दमानकालिक कृदन्तो की तरह वनते है । 

ए ब; प्र, पु (१) झणो. (रुम्मनदेई) भगवं<भगवानू, खरो. ध, 
चत्तव<-ब्रतवान्‌, शिलवान्‌ , चछुम, चखुम<-#चक्षुष्ता ब्रसप्ियव<प्रह्मचेयान, 
भयदसिस<+क्षयर्दशिसा (न), पा. चबखुसा, भ्रध॑मा, भगवं-भञवं, चदखु मं, 
महा हणुप्ता; (२)९ अ्रधेमा हणुमे<:#हनुमस्‌ जन महा, भगवों<भगवः 
(सम्बो , ऋ स ); (३)" खरो. घ. सिलमतु<#शीलमन्तः, निय. (व्यक्ति- 
वाचक नाम) पुअवंत, विर्यदन्द, प्रा. शुसवन्तो, अ्रप. गुखवन्त 4 प्र, -हि. 
नप्‌ --(१) पा. ओजवं<श्रोजवन्त, (३) पा. वण्णवन्तं, श्रप. घणमन्‍्त। 
हि., पुं.--पा. सतिम ८ स्मृतिसन्तस, अ्र्धभमा, भगव (भर. भगवों के सादृद्य 
पर) । तृ.--(१) अ्रयो, (मा.) भगवता, पा. चबखुसता, प्रा. भ्श्नवदा- 


१. मिलाइये ऋ. स. भहना, तृ., एं. व.; सहा- सामासिक पदो मे 
पूरवपद के रूप में भ्राता है, श्रन्तिम पद के रूप से यह सह- हो जाता है । 
जैसते---महाराज-, पितामह- (<भारत-यूरोपीय #मेदघू-) । 

२ विस्तारित शअकारान्त प्रातिपदिक महन्त- से । 

३. अ्रकारान्त के साथ समिश्रण से । 

४. मभसहा प्रातिपदिक से । 

५ परम्परागत रूप । 

६. परम्परागत रूप, अन्तिम न्‌ का लोप करते हुये या इसे म्‌ में 
बदलते हुये । 
प्राग्मारतीय-प्रार्य प्रातिपदिक, -स्‌ प्रत्यय को सुरक्षित रखते हुये । 
८. बक्स्तारित शअ्कारान्त प्रातिपदिक से । 


कं हक है अनन्याध्कुचर अप कस | कु ५ 
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8७६ मे. भा. भा, भाषा में पुरुषवाचक स्वेनामों (ए९९४णात्रो 
?/०7००ए॥७) के विविध विभाषीय रूप मिलते हैँ, विशेषत श्रशोकी प्राकृतो 
मे । इनमे से कुछ नवीन रूप विश्षेषणों से घिकसित हुये हैं, जैसे--भारत- 
ईरानी सम्बन्ध-बोधक (९०४४८४४ए०) सर्वताम अश्स्माक-, अयुष्माक-, 
प्रा भा. भरा. समक-, सामक-, सासिका-, (स्री.), माकौन- (ऋ. स०), 
तावक- । अन्य रूप सादृश्य श्रथवा समिश्रण के परिणाम हैं । 

8७७ प्रथम पुरुष सर्वंनाम के रूपो मे निम्नलिखित दस प्रातिपदिक 
शामिल है जिनकी व्युत्पत्ति भारत-यूरोपीय #एघो-, #मे(ह)-, #बेइ- झभौर 
अऑनोस्‌- (प्रा भा आ. अह-, मे (यूं), वयू-, न भौर अस्म-) से है--(१) 
झहम्‌ तथा इसका न्यूनताबोधक एवं स्वार्थं--क प्रत्यय द्वारा विस्तारित रूप 
झहुकस्‌ तथा आाद्यक्षर-लोप से इनके रूप #हमसू भऔर #हकस्‌ एवं इसका भी 
विस्तारित रूप ऋद्मि; (२) स-, सा- (सा, मास, से, भत्‌, सथा, मर्यि 
रूपो से); (३) समि- जो या तो म- का विस्तारित रूप है भ्रथवा समा- 
से है, हमि* से तुलना करने पर लगता है कि संभवतः इसकी व्युत्पत्ति भभा- 
से ही है; (४)मय- जो मया, मयि से लिया गया है, (५)मम- जो भ्रा भा. 
श्रा. भे भी प्रातिपदिक है, जैसे ऋ. स० मसत्‌ (प० ?), सम्रक, ममता, 
भ्रादि , (६) #मभ्य- अथवा श्सभ- (अवे. महृ्या, सह्यो, मिलाइये भ्रवे 
तइब्या, तइब्चों प्रा भा, भा तुभ्यम्, लैटिन तिबि, उम्प्रियन तेफे ); (७) 
सहा- (ऋ स. भमहा-, भमहास से); (5) अस धातु के प्रथम पुरुष ए व. 
के रूप अस्मि को व व के प्रातिपदिक रूप भ्रस्म- से दृढ कर परवर्ती म. भा 


१. *ममि-, #हमि में -इ- की तुलना प्रा. भा झा में+-३7-मसथि, 
त्वे--इ०-5त्वयि (प्र स. के बाद का रूप) से की जा सकती है, जो संप्तमी 


के दुहरे रूप हैं ! 
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आ. मे भ्र,ए व के प्रातिपदिक के रूप में भ्रहणा किया गया है; अपाणिनीय 
सस्कछृत मे अस्मि का प्रयोग झअहम्‌ के स्थान पर मिलता है! और शआाद्यक्षर-लोप 
से इसका म भा. श्रा सप ौमिह को अहस्‌ के अर्थ मे लिया गया है, जैसे जादो 
म्हि<जातोइस्सि ; (६) अस्म- (व व, च. अस्मभ्यस्‌, प अस्सत्‌, स च 
ऋ स अस्से से), (१०) न-- (ब व) जो हि. व नो तथा व. व. नः 
से है । 
१. प्रथम पुरुष सर्वनाम 
ए व, प्र- (१ क) अजो (गि,झ्ञा, मा ), पा, निय., प्रा अहस 
<अहम्‌ , खरो घ अ्रहु (अ्रहो भी ), निय अत (अहुं भी )<शश्रह ; (१ ख) 
अण्वघोप श्रहकं, महा अहय॑-- प्रहर्ष<भ्रहकर्म्‌ ', माग , पा झहके<-रेश्रहक , 
(१ग) झअजो (घोौट्जी,म्म ) -हप, प्रा हूं <कहम्‌ ; (१ ८) अज्ो 
(का , धी , जौ , टो आदि) हुक, भ्रप हम्नों ?<*ध्हुकसु, मा , पै. हकक्‍्के-हुके, 
हे -हगे <हक , (५) निय सम्त (प्र. के लिये ष ), अझ्रप सो<भण्त, 
(८) भा. शअ्रम्हे (देखिये व व), अम्हि (क्रमदीववर), स्मि (हेमचन्द्र) 
<प्स्मे, (अ)स्सि ; प्रा अ्रहश्सि (वररुचि, मार्कण्डेय), हम्मि (पुरुपोत्तम) 
<(शक्र)हम-+- (अ)स्मि। छ--(१) निय शअहु-भ्रहूं, भहं (हि के लिये 
भ्र )) (२) अणगो (टठो आदि), पा., प्रा मं<सासू, (३) अधेसा. मसि*<, 
झप. सईं (भइह१, सइ<स्मर्त-सभि), (५) पा, प्रा समं<ऋसमसु या 
सम -+-मासु, (७) श्रधेंमा , महा महू (हि के लियेच -य ) <समभ्यसू 
“मभसु > मह्मम्‌ , (८) प्रा श्रम्हि (क्रमदीश्वर, द्वि के लिये प्र.) तु -- (१) 
झशो (भा ) हमियाये (5८हं+ममियाये), (२) भणो (का, धो, रधिया 
मधिया), पा, प्रा से (त् के लिये भारोपीय स तथा प्रा भा झआ. च ) 


१ वाकरनागेल, 77, $ 224 & 

२ पतञ्ललि द्वारा उल्लिखित (वाकरनागेल प्रात, पू ४४६), जिससे 
इसकी प्राच्य अ्रथवा प्राच्य-मध्य उत्पत्ति की पुष्टि होती है । 

हे. क्रियापद आलभे-ह मे मिलाइये (मा.) झ्ालहामि हक । 

४ हमूं (क्रमदीद्वर) भी । 

५ खीलिदड् दि (पिषेल ६४१८) मम के सादुइय पर, परन्तु अणो. 
मे ससि है (ल्लीलिज्भ नही) । 

६ अईं (क्रमदीश्वर) रूप यदि सईं के स्थान मे गलती से नही लिखा 
गया है तो समवत ह्विवचन के प्रातिपदिक आाव से निष्पन्न हुआ है । 


१२४ # ॥६ तुलनात्मक पालि-आाक्षत-भ्पश्रंश व्याकरण 


<में ; (३) भ्रद्मो. (टो.) मसिया<#ममि-न--या, प्रशो. (जौ) समियाये 
ल्‍+ समसिया--ये (च-.प--स. ऊ्रीलिड्भ प्रत्यय); (४) अशो (गि., भा), 
पा. भया, भ्ज्ञो, (शा., मा.), निय सथ, प्रा, सए<भया, प्रा, सयि<मया 
या सयि (स.); (५) भशो. (का., धौ, जौ , टो., भा.) समया <सस-|- 
“या अथवा सम-+-भया, अछो. (थघो) समाये<सस- -- -ये (व -प. 
-स छीलिज्ध) मिलाइये श्रप समय (स.) | च-थौ स० हमि ( महावस्तु) 
पं०-(२) प्रा. मत्तो<मत्त ; (४) प्रा, मइत्तो<मया+-मत्त' , (५) शा. 
ममादो-ममाश्रो, शो, मसादु ( क्रदीरवर ) </भमातू--त्तः, प्रा. भमाहि 
(क्रदीश्वर, मिलाइये उत्तराहि), अर्धमा. मर्माहतो<मम- -#-भिमृ्‌-- 
तः); (६) भ्रप महूं <म्मभ्यम्‌ (प. के लिये च.-प )। (७) भ्रप, मज्क 
<महाम्‌ (प. के लिये च, -प) । ष.--(१) प्रद्यो, (भा ) हमा < (श्र) 
हंमू- मा(मू) या मम , (२) झशो (ग्रि, छा., मा, का, भा ), पा. प्रा. 
मे, खरो. घ. मि<मे , (३) अ्रशो सइं<#महम्‌ , (४) भश्रशो, (शा.ढ सा.) 
सश्न', निय, मया<मया (ष. के लिये तृ.); (५) भ्रशों (गि , कौश्षा, रधिया, 
मधिया, रुम्म ), तिय,, पा , प्रा. सम, अरशो (का, थी , टी.) संसा<मम- 
अदो (जो), पा., प्रा, मम<ममरूम ; (६) प्रा मह-मह, अप महु< 
म्पसू-सभम्‌ -: महाम्‌ , (७) वारदाक महिय, निय सहिं, पा. मं; प्रा. 
सज्क-रज्क<-महाम्‌ (महाभारत में भी प्राय ष के लिये), भ्रप मज्मु< 
महाम्‌ । स--(३) श्रप, सइं<क्मसिम्‌ या सया+- एन (स,. के लिये हि. या 
तू ), (४) पा. सयि, प्रा. सइ<मथयि! प्रा. मए<भया (स के लिये त.)। 
(५) महा. समस्मि, अर्धना ममसि(क्रमदीश्वर) <मममास्मिन्‌, अप. भमये 
(हेमचन्द्र) <मम-- -में (ह्ली-प्रत्यय) । 
व व.; प्र---तिय वय (चेयं, वेय भी), प्रा. वय वश्॑ <वयम्‌ ; भ्रशी. 
(धौ , जो ) सयथे, पा. सय <वयम्‌*; (£ क) मांग, भ्रस्मे<-ऋ, स भ्रस्मे 
(स-च से विस्तारित); (६ ख) प्रस्म--श्रम्ह-, पल्‍लव श्रम्ही, पा , प्रा, 
अप. भ्रम्हे<अस्मे, अप अभ्रम्हह<:झत्म---एन (तू ), (६ ग) प्रसरम- >शम्ट- 
>अम्भ--, भप, अस्भे<भ्रस्मे, (£ घ) अस्म- >श्रम्ह-- >अ्रम्भ- ->भ्रब्भ-५ 
प्रा. भे (चण्ड)१ <(अर)स्मे , (६ ड़) श्रस्म- >अम्ह- >अम्भ- पे 


१. यह सह<#म+>पम्‌-मसभम्‌ के स्थान मे भी हो सकता है । 
२. ब्‌- >>भू्‌- मम, में, मह्यस्‌ भ्रादि के प्रभाव से । 
३, सभी विभक्तियों मे (पिशेल $ ४१८) । 


# # सर्वेनांस-शब्द-रूप-प्रक्रिपा १२५ 


अम्फ (क्रदीश्वर)] <म्श्रस्मम्‌ (मिलाइये प, श्रम्ह, अम्हं) । द्वि --- (£ क) 
मा भ्रस्ते (देखिये प्र ), (६ ख) शो अस्हे, महा, अम्ह, भ्रध॑मा प्रम्हई 
(प्र, व व भी), पा श्रम्हाक (<अ्स्माकस्‌), निय अभ्रत्मगेत (<क्षश्नस्मा- 
केनाम्‌), प्रा अम्हेशा (क्षमदीववर, <शभ्रस्मेनासु या *ध््रस्मेना), श्रप, 
भम्हहूं (<मसभ्नस्मसाम्‌, द्वि के लिये स ), (£ ड) झशो (घो ) भ्रफे, (जौ ) 
झफेनि' <भ्रस्मे, (१०) झणो (का , थी , जो ) ते, पा नो, माग श्रधेमा 

णे, शो, >महा. सो <न ॥ तुृ---(६) निय अ्रस्सभि, भाग. श्रस्भेहि, पा. 
भम्हेहि, प्रा, अम्हेहि-अम्हेहि, अप भ्रम्हेंहि<*धश्रस्मे लि कश्नस्मे सिम 5 झस्मामि:; 
(१०)पा नो, अर्धमा णे (देखिये द्वि ) | पं--(६) अ्रप अम्ह (क्रमदोण्वर) 
<भ्रस्मत्‌, प्रा. अ्रम्हेहितो, भ्रम्हाहितो, अम्हासूंतो । प.--(७) प्रा भज्माणं 
(क्रादीस्वर) <महानामू, (८) अशो (घो ) अ्फाकंे, निय अस्मग, पा 

भ्म्हाक॑, झस्माक॑, निय अ्रस्मेहि (प. के लिये तृ ), निय अस्महु-भश्रमहु, 
<अप पश्रम्हहु <श्रस्मभ- -- हतस्‌ (प, ए. व अ्रथवाश्नश्रस्मभः), प्रा. 
भ्रम्हाण-प्म्हाण, माग अस्माण ८-भ्रस्मस्यम्‌. अप, श्रम्हहें <स्थ्यस्म-साम्‌ 
(प,व व.), पा अमूहं, प्रा अम्हं-अम्ह, भ्रप शअम्ह <०म्रस्माम्‌ या झस्मत्‌ 
(प के लिये प ), अधंमा अम्हे (प. के लिये च -स ), श्रप शअ्रम्हार-* 
(पुरुषोत्तम) <अ्रस्म-- -श्रार (?), (१०) भ्रशो (का, थी , जो ) ने, पा 

नो, प्रा. णो, खे<न । स--(६) अभश्ों (धौ, जौ) अ्फेसु, अफेसु, पा 

भ्रस्हेतु, प्रा भम्हेसं-अम्हे तु <श्प्रस्मेषु, श्रप अ्रम्हासु <अस्मासु 

२० सध्यस पुरुष सर्वनाम 


8७८ मध्यम पुरुष सर्वनाम की रूप-रचना-प्रणाली के श्रन्तर्गंत (१) 
ऐतिहासिक रूपो के अतिरिक्त, नये रूप तथा पुराने प्रतिपदिको के अवदोषो के 
आधार पर बने रूप, (२) त्व- तथा (२ क) इसका 'हस्वीकृत रूप तु-५ 
तथा इसके विस्तारित रूप, (२ ख) श्ध्तुम-तुम-, (२ ग)रु तुस-, (२ घ)+४ 

-“» (२ ड)#तुहा-, भोर (२च) वुभ्य- (३) बु- तथा इसके 
विस्तारित सूप (३ क) युष्म-, (३ ख)# युह्म- तथा (३ग) अयुभ्य- 
प्रातिददिक के तौर पर शामिल्र है। ऐतिहासिक रूप से श्लु- तथा व- 





१ “नि के लिये मिलाइये भ्रीक (आ्राकंडियन) तो-नि (प,ए व ), 
तानू-नि (हि , जीलिद्भधू) । 
२ स्वामित्ववाचक विश्लेषण (2055८इ४४८ 30]०८०८४९४०) ॥ 


१२६ # # तुलनात्मक पालि-प्राकृत-अपकश्रषदा व्याकरण 


प्रातिपदिक द्वि, व. शोर ब. व के थे तथा त-, त्व- प्रातिपदिक ए, व, के थे, 
परन्तु म भा भा ने यह भेद नही रखा | 

ए घ.; भ्र.-- (१) निय, तुझो <क्रतुब “5 तुवभ्‌ू, पा., बौ, स. ठुव, प्रा. 
तुंब्न्त्वस्‌ (झनेकाक्षर न्‍ू क स. तुश्स॒ (तुबसु), मिलाइये प्रा फा. तुबसु, 
अवे, तुम्तु, पा त्व, प्रा, तं <त्वम्‌ (एकाक्षर), (२ क) निय. तु <भारत- 
ईरानी #तू, मिलाइये भ्रवे, तु; (२ ख) प्रा तुम (ह्वि से) (२ ग) प्रा., 
श्रप तुहं-तुह ; भ्रप- तुह <#तुषाम, अतुसुम्‌ (प.-स , व. व ); (३) प्रा. 
सि <श्रसि (अस्‌ धातु का म. पु., ए., व.) । हि--( १) पा. प्रा तं <त्वाम्‌ 
(एकाक्षर), मिलाइये प्रा. फा. थुवाम्‌, अवे थ्वम्‌, प्रा. तुं (प्र से); (३) 
प्रा. ते, दे <त्वे (ऋ स, से), भ्रप, तईं, पह्ढें' <ऋत्वपिम (देखिये तृ ) 
प्रा तुए<त्वया; (२ ख) प्रा तुमे <त्वे। तूृ.-- (१) पा. त्वया-तया, भा. 
तए<:त्वया, प्रा तई<त्वयि (स ), पा. ते, प्रा. ते-दे<छ., से. त्वे (स)। 
(२) श्रप तहं-पहँ" <सत्ववेन; (२ क) प्रा तुए, तुद <ख्तुया, तुयि 
(२सख) प्रा तुमए, तुमाह <कतुम- +- -(आा)यगे (ख्रीलिज्र)। (२ घ) 
ञ्रप तुम्हईं (दि भी)<अ्तुष्मान्ति (ए. व के लिये व व) | १--(१)पा. 
तचो <त्वत्त:, प्रा, तदत्तो <त्वपि-त्वत्त; (२ क) प्रा. तुदृत्तो <कंतुइ-- 
त्वत्त, (२ ख) प्रा, तुमाझो, तुमादु-तुमाउ<शतुसात्‌--त, प्रा. तुमाहु 
<क्तुमासु (स)। प्रा तुसाहि (मिलाइये उत्तराहि);। (२ थ) श्रप, तुह 
<<#सतुसः (प. से), (२ड) अप तुज्क (देखिये प्‌); (२ च) भ्रप तुब्भ 
<तुभ्यम्‌ । ष--(१) निय., पा, प्रा तब, श्रप, तुठ (तों भी, मिलाइये 
निय, तोसिर*ें) <तव, पा तबवं <तब--त्वसू, था क्ते,त्रा ते (दे) <ते, 
(२) निय., तहि <#त्वधि या त्वाभि- (स, -तृ से), (२ क) निय तुस- 
तुस्प* <<अतुष्य, तुब, तुम <#तु--तव, तुइ् <कतुधि (स से), (२ ख) 
प्रा, तुमो <भ्रतुम: ८८ तव, तुमाइ (देखिये तृ ), लका घुमह; (२ ग) अप. 
तुह <:#तुस' +-तथ, प्रा तुहे, तुह्द, तुह, भ्रप तुहं <:#तुसूं-तुूं (स., व. व. 
से), (२ ध) पा. तुम्हं, प्रा तुम्ह, तृम्हों, तुम्हे, तुस्म <अंतुष्मम, सतुष्म, 


१. त्वू- >त्पू- विभाषीय परिवतंन । 
२ ऐपिणषएा7०श $ 79 और अ्रनुक्मणी । 
३. प्र के रूप मे भी प्रयुक्त । 
४. तुम से प्रभावित । 
५, अवहदु में प्र, भी । 


# # सर्तनाम-दाव्द-ल्प-प्रक्रिया ५१२७ 


इतुष्मत््‌ (५, व. व. से); (२४) पा. तुय्हें, प्रा तुज्क-तुब्ह, श्रप तुज्क, 
तुम्फु<छतुहा-महायमु के सादुष्य पर), अप तुज्कह<श्रतुह्मत- -स या -स 
(प), (२च) प्रा, भ्रप तुब्मं-तुव्य<तुभ्य (मु); (हक) प्रा. उम्म 
<युष्मत्‌ (पं ), अ्युष्म (म्‌); (३ ख) उज्क, उय्ह <<ध्युय्हम्‌ (महाम्‌ के 
तादश्य पर), (३ ग) प्रा उब्म <भध्युभ्य (मं)०तुभ्यम ; (४) अप 
तेसठ। स--(१) पा. त्वयिन्तथि, प्रा. तइ (तए भी) <श्वयि, प्रा तुब- 
तु, तुएद-तुवेइ <त्वे (नर. स ); (२) प्रा सुवस्सति <<असत्वस्मिन, अप 
तईं-पई (देखिये तु)। (२क) प्रा तुम्मि' <थ्थ्तुष्सिम, (२ख) प्रा 
तुमएू, तुमाह (देखिये तू ); भ्रधंभा तुमसि, प्रा. तुमस्मि (क्रमदीश्वर) 
<श्तुमस्मिन्‌ । 

व व; प्र--(२ घ) भअश्नो (धी, जी., सुपारा) तुफे, पा, प्रा, अ्रप. 
तुम्हे, तुम्मे, तुम्म <शंतुष्मे, प॑ तुन्फ, तुपफफ (क्रमदीश्वर) <:*ध्तुष्म-, 
(२४३) पा तुज्के (दि से), (२च) प्रा तुब्भ <तुभ्य- (३े झ) माग 
उय्हे <कयुह्ा-, (३२ग) भगों (जी) फे, प्रा भे (देखिये प,ए ब 
उभ) <्ध्युसम्य- | हि-- (१) श्रमओो (जौ., भा, मस्की) बे, पा,प्रा णो 
«व, (२ घ) शअभ्रणो (जौ) तुफेनि*, प्रा तुम्हे, पा तुम्हाक॑ (प से), 
अप तुम्ह॒हं <श्ध्तुषमाताम्‌ (प) (२४) भा. तुल्के <:#तुहय 7 युष्मे 
(ऋ सम, स), (3) स़रो घ यु <भारत-ईरानी ख़्यूसू, मिलाइये अ्रवे. 
मर्द (हस्वीकृत दि ,च व), (हेड) पा भे, प्रा स्हे (वासुदेव-हिण्डी से 
द्विि,ठतु और प, व व) [देखिये प्र)),। त्‌ू--(१) पा थो «व (तृ के 
लिये द्वि -च -प का रूप); (२घ) श्रद्मों (घो,जौ) उुफेहि, था 
तुम्हेहि, प्रा तुम्हेंहि-तुम्हेहि, तुम्मेहि (-हि)) भप. तुम्हेहिं <तुष्म-: 
(२ ८) ठुज्केहि (-हिं) <*तुह्य , (२ च) प्रा. ठ॒ुनेहि (-हि) <श्ध्तुस्य-८ 
(२ख) माग उस्हेहि (-है) <श्युद्य, (३ ग) प्रा भे (देखियेपप्र )। 
च--(१) भ्रशों (जी, भा, मस्की) जे <वब । पं.--(२ घ) भ्रप. तुमाए। 
प-(१) पा., प्रा वो <व, (२) प्रा तुबाण (-णं) <अत्वानाम्‌, 
<अंतुवानाम; (२ख) प्रा तुमाण (-णं) <ख्तुमानामू, (२ग) प्रा 





१ थु-के लोप के लिये मिलाइये भवे स्वमइच्या, रूमाबोयां (च. 
व, व.) 

२ वेलिये प्रथम पुरुष स्वंनाम का द्वि, व व. श्रफेनि । 

है. युष्मु भी पढिये (3णएा:८७ ६ 79) 


१ए८ # $ तुलनात्मक पालि-आकृत-अ्रपश्रश व्याकरण 


तुहाण (-ण) <श#तुषाणसाम्‌ , (२ घ) शअ्रशो. (घौ, जौ., रुम्म ) तुफाक, 
(सुपारा) वुफाकं, (झम्म.) ठुपक, निय. तुस्मग, तुस्मक॑, पा. तुम्हाक॑ 
<अतुष्मात स्‌ ८ युष्ताकस्‌, प्रा, तुम्हाण (-रझा) <ऑतुण्माणाम्‌, भ्रप, तुम्हें 
(प. भी) <सतुष्मासाम्‌ निय तुमहु, तुस्महु <शतुष्मासु (स, )या अतुष्म+यम्‌ 
(च -प.), पा तुम्हं। प्रा. ठुम्ह (-हं), श्रपः छुम्ह, तुब्भ॑ (प, भी) 
<-अतुष्मत्‌ (पं.) या अतुष्सम; (२ ड) प्रा. तुह्याएण (-रां) <#तुह्यानाम्‌, 
तुज्मा (-भे) <शतुहह्मम। (२च) प्रा तुन्म (-भं) <तुभ्यम्‌, तुब्मे 
<खतुभ्यः, तुब्भा <#तु+्थात; (२) खरो. घ. यु (देखिये द्वि.); (३ क) 
निय युणष्म <व्रयुष्तत्‌ (प के लिये प.); (३ ग) प्रा. भे (देखिये प्र )। 
स.-- (२) प्रा तुबेसु <मत्वेषु या अतुवेषु; (२८) प्रा. तुसु <#तुष्ठ, 
(२ ख) प्रा. ठुमेसु। (२ भ) प्रा. तुहैसु <नतुषेसु; (२ घ) भज्गों, (घौ., 
(जौ ) तुफेसु; प्रा. उस्हेस॒ (-सृ), तुम्भिसूं <अतुष्मेष (-शुम्‌), प्रा., श्रप. 
तुम्हासु <कतुष्मासु + युष्मायु; (२ ड) प्रा तुज्मेसु (-सूं), तुल्सिसु (-सुं) 
<अंतुह्ा-+ (२ थे) प्रा. ठुब्मेसु<तुभ्य- । 
३. संकेतवाचक (70677078787८) सर्वेवाम 


8७8. मे भा श्रा, भाषा मे सामान्य सकेतवाचक सर्वेताम त- (स-) 
के विभिन्न प्रातिपदिको का विभाजन प्रा, भा भा के समान है, भ्र्थात्‌ केवल 
पुंलिज्भ-जीलिज्भ प्रथमा मे स- तथा अन्यत्र त-। पूलिड्भू प्रथमा स का 
विस्तार तपूसक लिख्भ प्रथमा-द्वितीया मे कर दिया गया है । परम्परया-प्राप्त 
ज्जीलिड्र प्रातिपदिक ता- के भ्रलावा ईकारान्त ख्ीलिज़ू प्रातिपदिको के 
साददय पर #ती-* प्रातिपदिक का भी प्रयोग किया ग्रया है। जछ्लीनि6ड् 
प्रातिपदिक ता-, #त्ी- की रूप-रचना जीलिड्भी सज्ञा-शब्दों की रूप-रचता- 
प्रणाली के भनुसार हुयी है। 

प्र, ए ब.--(१) पुलिज्ध--अशो. (शा., गिर ), खरों, ध., निय., 
पा. भ्रा., अप, सो <स , झदो. (का.) षे, (मा, का , धौ.) से, तिय. से, 
भ्रधमा, से, माय, शे <स., खरो. घ., भ्रप, सु <स , भ्रशो. (शा. ), खरो. घ , 
पा., प्रा स <स (*), (२) स्लीलिड्र--अज्यो. (मिर , का ), पा., भी. सा, 
(का.) था, भ्रदो (शा ), खरो. घ., निय. स<सा; (३) नपुसकलिजू-- 
अद्यो  (गिर., था., मा.. का.) त <तत्‌, निय. त॑ (केवल प्रथमा) <तत्‌ 


१. युष्मु भी पढिये (8077०७ $ ७६) 
२, श्रवे.-ही <भारत-ईरानी# -सी (मिलाइये ऋ. सं. सोम) ! 


$# # सर्वनाभ-शब्द-खूप-्प्रक्तिया १२६ 


(सावंनामिक प्रत्यय -त्‌ के स्थान मे सज्ञा शब्दों का प्रत्यय -म्‌), त (केवल 
हितीया ) <तम्‌ (हि., ए. व., पुलिज्भध ), भ्रशो. (गिर , शा., मा., का, घौ , 
जौ, भादि) पा , प्रा. त॑ <तत्‌ या तस्‌, झद्यो, (का , गिर ) श्रप. सो, न्रप 
सु, भ्रशो, (मा , का, घौ., जो , गिर. ), भ्रध॑मा. से, माय. शे<स (प्र,पुं), 
झप हुं+। 

द्टि, ए. व , पुलिद्भ-खोलिदड्ध--अकज्षो (ठो आदि) पा., भा., अप. तं, 
खरो, घ तम्‌*, निय, त <तम्‌, अ्रप. तु<तम्‌ (प्र सु के सादुश्य पर), 
निय से (देखिये प ), श्रप तासु (देखिये प )। 

तृ,ए व, (१) प्‌लिदड्ध-नपूसकलिज्ध--अशो, (शा , भा , गिर , का , 
घौ, जौ., ठो ), खरो घ., पा, निय तेन, (का.) तेना, प्रा. तेण-तेण, 
भ्रप तिण, ते <तेन, तेना (ऋ. स ), भ्र्मा. से (च -प से), (२) 
स्तीलिड्ू--पा ताय, प्रा ताद <खतायपम्न्तथा (मिलाइये अबे शायर 
ध्या (पट. स.) मन झनया), प्रा तोएं, तीशझ <<कत्तीया, तीये । 

पु, ए पब-अज्ञो (गिर.) ताय <शतायन्‍्न्ततस्मे, अशो (छा, सा.) 
तये, (का., कौ ) ताये <रताये (स्लीोलिज्ज से) 

प, ए व.--(१) पुलिज्भ-नपूसकलिड्ध--अशो. (का.) त्फार, निय, 
तस्मा (ततस्मार्थ मे), पा तम्हा (त्तस्मा भी), अरवेमा., तम्हा <तस्मात्‌, 
भहा., भ्प. ता <तातू (ऋ स.), भजो, (छा, मा., का.), पा ततो, 
(मा ) तत, निय, त्तबे, प्रा तदो तो, श्रप तश्नों <तत-, भअ्रधंमा ताझो 
<तात्‌ +-त, (वेखिये स्त्रीलिज्ध)। (२) स्त्रीलिज्ू--पा ताय (देखिये तृ ), 
अ्रधेमा ताझो <ताय (देखिये पुलिड्ध-नपुसकलिज्ध) | 

प, ए. 4--( १) पुलिद्धू-नपुसकलिज्ध--भ्रद्नो (शा ,मा, गिर , घौ, 
जौ ), ख़रो ध तस, अभ्रद्यो. (का ) तद, तथा, तसा <तस्य या क्तस, निय. 
तस (ततसेसि), अप तास<तस, निय तस्‍स्य, पा , भ्रा तस्स<तस्य, अप. 
तासू, ताहो <क्तास, अप तस्सु <तस्यन॑-कंतस , वासिम ताम्रन्पन्र 





१. कऋरमदीदवर के भ्रनुसार जुम (००णे४ध७०), इसी प्रकार सप्तमी मे 
जु--तहु || 

२ यह पदान्त भ्‌ आगे झाते वाले स्वर॒के कारण सुरक्षित रहा, जैसे- 
तम्‌ झहु ब्रोमि ब्रामत' या 'तस्‌ एव' (झक्ो (का.) में भी)। 'तम्‌ एवं! के 
सादृश्य पर ही समेव पुयन् 5 सा एवं पुजना ॥ 

हे १३, हे येतफाम्न्ये तफा, मिलाइये शा, १३.१ येततो ये ततो । 


११० ॥# # तुलनात्मक पालि-आहृत-अ्रपश्रंद् व्याकरण 


तिस्स <:#तीष्य (स्त्रीलिज भ्रातिपदिक #त्ती- से), वायाजु. से (स्त्रीलिज्), 
अर्धमा., महा. से*, माग. शे <भारत-ईरानी #सइ (मिलाइये प्रा फा सहम्‌, 
अवे, से, है); (२) स्त्रीलिज़--निय तय, प्रा. ताथ <#ताथ, निय तय, 
पा. ताय <कतायम्‌ (स.) या #ताय (तू ), पा. तस्सा, पा, भ्रा, तिस्सा 
<<#तीस्पा. पा. तिस्साय <तिस्सा-ताय, भ्रधंमा, तौआ <कतौया , प्रा. 
तोए, भ्रधंमा तीद <श्तीये, अर्वभा तीसे <अरतीस्ये भ्रप' ताहे <ब््तास्ये, 
तासु <-श#त्तास या तास्य , नागाजुं से (देखिये पुलिद्धू-तपुसकलिड्भ) । 

स, ए. 4--( १) पु.- नपु --अश्रशो, (ग्रिर) तम्हि, पा. तम्हि 
(तर्मिं भी ), भ्रधंमा, तसि, शौ तस्सिं, माम तबिषां, महा. तस्मि<तस्मिन, 
अशो. (शा., धो, जौ) तप्ति, (का.) तद्दयि <तस्मिन्‌ या #तसि, निय. 
ते <#ते, #ताइ (मिलाइये ग्रीक तोइ-दे), तन्न (तन्न सि, तन्रिसि भी) <तन्न, 
तोमि (देखिये तृ.), निय , श्रप, (हेमचन्ऋ) ते <त्त्‌ (समास के पहले पद 
के रूप मे शिथिल प्रयोग, 3007०७ $ ४०), भ्रप. तहिं <खप्तनिस्ु, तहु 
(हेमचन्द्र) देखिये द्वि ), खरो, ध तत्नहइ <ततन्नचिवत; (२) स्त्रीलिज्ध--पा. 
तस्स <:तस्याम, तिस्से <क#तिष्पास्‌, ताय॑ <रूतायास्‌, तास <+तास्यार, 
प्रा ताए, तीए <#ताय, श#तीयें, तीर <क्रतीया(मृ), ताहि <ख्ताभिम्, 
झरधंमा, तासे, ताहे <तास्ये । 

प्र, व. व.--(१) पु लिज्न--भ्रशो.,, खरो ध., पा., प्रा, तै, प्रा दे 
<<ते, अशो. (शा., गिर.) सो (का , धौ., टो.) से, भ्रप, से <स' (व. व. 
के लिये ए व.), (२) स्त्रीलिजु--अभशो, (का.,, थघौ ), पा है <ता, पा. 
तायो, वौ. स॑ तायो (तावो), प्रा. ताशो <क्ष्ताय' (स्त्रीलिज् संज्ञा के 
सादुइय पर), भ्रशों ते, शो. ते (दे) <ते (स्त्रीलिज्ग के लिये पु लिज़ ) । 

प्र,- हि, व. व,, नपुंसकलिग--अशो (घौ., टो.,), पा. तानिं, खरो घ. 
तनि, अरधंमा, तारशि<तानि, प्रा. ताइं<क्ता-+-इंसू, झशो. (क्वा, मा.) से 
बसा (पु. नपु.-व, व. के लिये ज्ञीलिंग ए, व) या असानिन्‍्नतानि के 
बदले, भरशो, (का , धौ., टो.) भ्रध॑मा से, भाग. छो<स (नपु ,ब व, के 
लिये पु., ए. व )। 

हि., ब. व.--( १) प्ुलिज्ञ-निय., पा., प्रा. ते, प्रा. दे<ते (हि. के 
लिये प्र ); (२) ख्ोलिज़ु-पा, ता<-ता , पा. तामो, प्रा ताप्ो (देखिये प्र.) 
प्रा, ते (हि. जीलिज्ध के लिये प्र. पु लिज ) । 


१, स्थ्रीलिज्ु भी निय, से केवल द्वि. मे प्रयोग किया जाता है! 





# #£ सर्वनाम-दब्द-रूप-प्रक्रिया १३१ 


वू,ब ब--(१) पुलिद्ध-नपुसकलिज्धु--अशो. (गिर, का, मा.), 
पा , प्रा. तेहि<तेलसि (चेंदिक), भरा. तेहि<स्तेभिम, (२) कछोलिड्ध--पा , 
प्रा, ताहि<ताभिः, प्रा ताहि<बश्ध्ताभिम । है 

च, व व--पुलिद्ध--अज्यो (गिर ) तेहि (देखियेतू )। 

प.,व वब.--पु लिझुू--भ्रधंभा तेभो<तेश्य (सस्कृत का प्रमाव), महा- 
तेहि, भ्र्धमा तेहितो<#तेमिस्‌--त- ॥ 

थघ व ब--(१) पु लिज-नपु सकलिजड्ु--अशो (गिर, जौ, टो 
ग्रादि), पा तेसं, झअशो. (घो ) तेस, भ्रशो (शा ), निय. तेष॑-त्तेष, ख़रो 
घ तेष<तेपाम्‌, भ्रशों. (का , टो, आदि) तानं, निय तन, प्रा ताखं-तार, 
भ्प, ताण<दतानाम्‌, भ्र्घमा, तेसि<-#तलेपिस,, तासि<शतासिस, निय तस, 
अधंमा ताल (व व. के लिये ए. व.), पा तेसानं<तेपाम-|- ध्तानाम, 
भ्प, ताह<तासाम; (२) ज्जीलिज्धु--तिय तिन<श्तौनास्‌, पा. तासं<< 
तासाम्‌, प्रा तारण-ताण<रूतानामू, पा. तासाणं<तासास्‌--* तानाम, प्रा. 
तासि<£तासिसू, वो स, सानाम्‌ (<स-) का हि. व. व. में भी प्रयोग 
किया गया है| 

सब ब--(१) पु -लपु सकलिझ्ध--अद्यो- (टी. ), पा , भा. तेसु, निय, 
तेपु, प्रा तेपु<शतेपुम्‌, भप तहिं<अश्प्तामिम्‌ या तेमिस; (२) जीलिज्ध-- 
पा, प्रा. तासु<तासु । 

$ ५०, एत-(एप-) के रुूपो में अपेक्षाकृत कम विभाषीय विभेद हैं । 

भ्र, ए य., पुंलिद्धझ--ख़रो घ. एवो, पा , प्रा. एसो, भ्रर्घमा, एसे, माग. 
एशे, श्रपः एहो<एप, निय, एप, अप एह<:एघ(.), निय. एद 
(देखिये द्वि ) 

भे, एू व, खोलिद्ध--भज्ो , पा, प्रा एसा, निय, एप, अप एह<: 
एप, भ्रशो, (टो. झादि) एस (सज्नीलिड्ू के लिये पु लिड्भ) | 

प्र-द्वि-, ए व, नपुंसकलिदड्धू--अश्ञों (गिर, भा ) एत<एतत्‌ या 
“एतस्‌ (जंसा श्रवे. मे भी), भरशो. (घो, जौ., टो, सुपारा), पा, एतै<< 
“*एतस्‌, भ्रश्षो एस, एसे, (का , ब्रह्मगिरि) एपघे, (शा, भा, का ) निय. 
एप (श्र ), भ्रप एहं, एहु<:एप( ), झ्प एहुउं (केवल हि )<एपकस । 

द्वि,ए व, पुलिद्ध -खोलिद्ध --खरो. घ एत, निय. एद,पा एढठं, 


भा. एदं-एश्व<:एतम्‌, निय. एप, भ्रप एस (वसुदेवहिंडी), एहु<एपा, एप 
(दि. के लिये प्र.) । 


१३२ # # तुलनात्मक पालि-प्रक्तत-प्रपभ्रद्य व्याकरण! 


तृ,, ए. व, पुलिज्धू-तपु सकलिज्भु--अशो. (टो श्रादि) एत्ेन, प्रा, 
एएरसॉ-एएश<:एतेन, प्रशो, (रुम्म.) एतिना, खरो. घ॒, एतिरा, प्रा, एविशा 
<+*एतिना । 

तू, ए. व., खोलिजु--प्रा. एवाये-एश्राये<:# एताये, प्रा. एईए (देम- 
चन्द्र) <# एतीये । 

घ., ए व. पुलिद्ध नपुसकलिड्भध -भ्रशो. (गिर.) एत्ताय<:# एत्ताय ८० 
एतस्ये, ध्रशों (रुम्म.) एतिय<:#एति-+-य-, भ्रशो. (का., घौ, जौ., टो. 
आदि) एताये, भ्रशो, (था., मा ) एतये<एता---ये, (स्त्री-प्रत्यय), प्रश्षौं. 
(भा, ) एतेनि (देखिये श्रफेनि श्रौर भे $89७,७८) । 

पं, ए. घ.--प्रा. एदादो-एश्राश, एदादु-एश्राइ<% एताच*--तः, 
प्रा. एश्ा<क एतात्‌ , प्रा एदाहि-एश्राहि <% एताहि (मिलाइये 
उत्तराहि) भ्रा. एत्तो, १त्था (क्रमदीर्वर), एत्ताहेै, भ्रप: एत्तहे (क्रिया- 
विक्षेषणात्मक) ! 

ष, ए, घ , पुलिद्भा-नपुंसकलिद्ध --भ्रशो (गिर , भमा., घौ, जौ ) एतस 
(धा,) एतिस, (का,) एतिबा<एतस्थ, #एतिष्य, मिय एदस्य, प्रा एदस्स् 
एश्रनस्त<:एतस्य, निय. एतस-एब्स<+एतस (:), माग एदाहु<#एतास । 

घष., ए. व, स्ीलिग--निय एतय<कएतायाः मन एतस्था' । 

स., ए. व --भ्रदो, (गिर ) एतम्हि<एतस्मिन्‌, पा एतसि<एतस्मिन , 
या #एतसि | 

प्र,व व., पुंलिग--अ््नो (गिर,, धौ, टो. श्ादि) एते, निय. एवे, 
प्रा एदे-एए, भ्रप, एह<:एते, भ्रद्मो (बा ) एत, निय एद<एता (नपु , 
व ध., वैदिक) । 

प्रओ, ब. व , खीलिंग--भशो (गिर,) एसा (व व. के लिये ए. व ), 
निय. एदा, जैन महा. एया (जीलिज्ज के लिये नपु., देखिये प्र.), प्रा. एवाझो- 
एग्राश्नो<एता , वो स. एत्तायो, निय एवं (स्नीलिज्र के लिये पुलिज्ञ) | 

प्र,- दि., व व., नपुंतकलिग--भशो एतानि, (का., जौ., टो झादि) 
एतनि, अर्धभा, एयानि<:एत्तानि, प्रा. एदाइ-एगाइ-एश्राइ<:#एतान- इस, 
निय. एदे, एव, प्रा. एवे-एए (देखिये प्र, पु लिड्भ ) । 

हि, व. य., पुलिग-ल्लीलिग--निय एदे (एद भी, देखिये श्र.) भरा. 
एदे-एए, भ्रप, एड (हि. के लिये प्र.) । 





१, मिलाइये प. के प्राचीन रूप झात्‌, तात्‌, यात्‌, (भा. स.) । 


१६% सवनाम-शब्द-रूप- प्रक्रिया १३३ 


ठृ, व. व., पुलिंग-नपुंसकलिण--प्रा. एदैहि-एएहिं<<+एतेमिस्‌ । 

तृ, व, व , नपुंसकलिग--प्धंमा. एयाहिं<:*एतालिम । 

प., व, व., पुलिग-नपुसतकलिग--प्रशो, (का ) एतान, निय, एदन, प्रा. 
एदाख-एश्राण-एसाणए<एतानाम्‌ मनिय. एतेष, एदेप<एत्तेपाम, निय, एदेपन 
(दुद्वरा प्रत्यय), पल्‍लव अभिलेख एतेसि, भ्र्धभा, एएसि-एएसि<%एतेपित | 

प,वब व, खोलिग--प्रा. एदाटं-ए श्ाणं-एश्राण< कएतानामू, *इराभ्‌ 
<एतोनाम्‌, भ्रवेभा. एयासि<:#*एतासिम । 

स, व. व , पुंलिग-तपुंसकलिग--प्रदो. (दो) एतेसु प्रा, एदेसं-एएस्‌ 
(-5) <एतेसु । 

विस्तारित प्रातिषदिक *ए(त्‌)तक--फे श्रश्ोकी प्राकृत मे ए व के 
निम्नलिखित सप पिलते हैं--- 

नपु --(मिर ) एतक, (का ) एतके । 

प्र, सत्तीलिग-- (जी ) एतक्ता । 

तृ--(छा., मा , घो., जो ) एतकेव, (का ) एतकेना । 

च.--(गिर ) एतकाय, (का., घौ ) एतकाये,  (छा., मा ) एतकये । 

985१, समीपार्यक सकेतवाचक प्रातिपदिक इ- (तथा इसके विस्तारित 
रूप इस-, इस- और समानार्थंक रूप ह्न--, अय-]) के निम्नलिखित रूप मिलते 
हैं। इम- प्रातिपदिक के रूप जो प्रा भा शभ्रा. मे केवल प्र ,द्वि तक सीमित 
हैं, म भा, भ्रा में सभी विभक्तियों मे मिलते है । 

प्र, ए. व , पुलिग--प्रश्नो, (गिर,), पा. श्रय, (शा.) श्रय, प्रध॑मा. 
भय, प्रा. श्रश्नं! <अ्रयमू, अशो,. (का.) इय, (रूपनाथ) हृय, निय इयो 
(पियो भी)<इयम्‌र, शइय, खरो. घ. इत, निय, इतं (इतं च से) 
<इदम्‌ (पु लिझू के लिये नपु .), कनिष्क द्वितीय का आरा शिलालेख इमो, 
भा इसो, हमे, श्रप. इमु<इमम्‌ (प्र, के लिये द्वि.), अ्रप एहो, एहे, एह 
<-एवः, एप, एपा । 

प्र,ए व , स्नौलिग--प्रशो. (गिर., मा., का. रघधिया, भाज्नू) इयं, 
निय, यियो-हयो, प्रा (क्षौ) इश्न--इयस्‌-, भ्रशो. (छा, गिर.) अर्धमा 
भय, धशो (था, मा.) अधि<अ्रथम्‌ (स्त्री. के लिये पु ), *प्रय , भा. इसा 





१ पिवेल के अनुसार<:+अवमु ८ भ्रव ! 
२ अ्य-+हण-, मिलाइये पा, -याय॑ ०या श्रय्‌ । 
ऐ. प्रा.भा आ और शझअबे, में हमेशा जी, प्रा.फा मे पु -छी. | 


१३४ % # तुलनात्मक पालि-प्राकृत-अपन्नंश व्याकरण 


(<<इमाः, ए. व. के लिये व. व अ्रथवा #दमा), इमिश्ला (<ऋइमिका), 
अप. एह<:एषा, भ्रप. एहो, एहु<एबः, निय. इत<एतम्‌, एताम्‌ (प्र, के 
लिये हि.) । 

प्र हि., ए व., नपुंसकलिंग--अशों (शा., गिर.), पा., प्रा, हद, 
खरो घ. इंद, निय. इत (-च)<इृदम्‌, भ्रशो. (्ा., मा, ग्रिर,, धौ., टो ) 
हये, (शा , भा.) इय, (छा.) इयो, निय. ग्रियोन्दयो, <इपमू, #इसः 
(देखिये पु --छ्ली.), भ्रशो, (का , जौ,) एयं<#एतम्‌-+- इयस्‌, भ्रद्यो. (छा., 
मा, का.,, थी, ठो, ब्रह्म,, भा, सिद्ध ) पा,प्रा इम्म, (धथा,मा, 
मस्की ), निय इस" <इसम्‌ (द्वि, पु. से), प्रा. इसे, अप इहमु<इसम्‌, भ्रप 
इण (क्रमदीश्वर) <६* -- एनम्‌, अप दरयमु (क्रमदीश्वर) <8+- एन -- 
इसम्‌ | 

हि,, ए. व,, पुंलिंग--प्रशो. (टो.), पा., प्रा, इस, निय. इम<इमस, 
खरो. ध इत<इ-*-+-एत- । 

हि, ए ध. स्त्नी,.-पा , प्रा. इसं<इमाम्‌ । 

तृ., ए. व., पूं.- नपुं.--अ्रशो, (गिर., ब्रह्म., सिद्ध.) पा. इसिना, खरो 
ध इमिल, प्रा, इसिणा<:#इमिना, अशो (हिल्ली-मेरठ) मिना, (टो., 
फौशा , रघिया, मथिया, रामपुरवा) सिन, पा अ्सिना<अ्रमु--#इमिना, 
महा. एणश<एन, एना (ऋ स.), भ्रष्ो, (जी ) इम्रेन , कालावान श्रभि., 
प्रा, इमेण अप ए<:॥#इमेन, पा. अनेन<शअ्रनेन, श्रप, आएस<:+ध्ग्रायेन, प्रा« 
इम्रेसिं (तू , एः व के लिये ष.,, व व ) | 

तृ., ए. व, रुप्नी --पा. इसाय<-#हसया | 

त्र., ए. वब--भ्रशो (ग्रिर,, रूपनाथ) इसाय (केवल पु -तपु.) 
<4धहमाय, अझद्यो. (का., थी ) इसमाये, (मा ) इसये<:#इमाये । 

पं,, ए व--पा. अस्मा<अस्सात्‌, इसमम्हा<#इसस्मात्‌्रे, इसाप 
(ज्री.) <ऋ#इमया (तृ.), प्रशों, (मा) झा (क्रियाविणेपण ) <भाव 
(ऋ सं)। 

ष., ए व, पुं.- नपुं.--भ्रशो, (गिर , मा., घो.) इमस, (का,) इमसा, 


१ पत्रिय केवल द्वि. । 
श्‌ प्रातिपदिक है, बंद, हम, ईम्‌ ( ऋ, सं, ) वब्दों मे है | 
३, मिलाइये ऐतरेय झआरण्पक इम्रस्मे । 


# क सर्वेनाम-दाबदन्टप-प्रक्रिया १२५ 


पा प्रा. इमस्स<३ इमस्थ (ऋ स. ८.१३.४१), ध्शी, (णा.) इमिस 
<$ इमिध्य, पा., प्रा भ्रस्सवअ्र्प, धप, प्रागश्नहु<२"प्रायरय । 


प., ए. ये , स्यी --पा. भअ्रस्ता<अ्रस्पाग, इमिस्स!<+८इमिष्या , इमाप 
(देमिये तू.) इमिस्साय <# इमिस्सा 4-इमाय, धर्धमा, इमिसे<. इमिप्ये 

से, ए. व, पुं--नपुं-प्रणो (गिर.), पा इमम्हि, पा इमस्तसि 
<* हमस्मिन्‌, सरो, ध. प्ह्मि, पल्‍ललव भ्रभिलेस भ्रसि (धसिरूच असि' 
मे), पा श्रह्सि, भ्रा, श्रत्सि-भ्रस्सिन, श्रधंमा श्रयसि, प्रा श्लाश्नस्सि 
<<$ ब्रायात्मिन्‌, प्रा. ईश्वस्मि<4 इयस्मिन्‌, भ्रप, श्राप्नहि <:भश्रायमिम्‌ । 

स., ए ये, स्त्री,--पा. प्रस्स<-भ्रस्या, हमस्स<:5 इमस्पामू, इमस्सा 
<£एप्रस्था" (प ), इमायं<:5 इसायाम । 

प्र, व ये, पूलिंग--भ्रशो, (गिर, मा,, फा., थी , टो, भरादि), निय , 
पा इसे, सगे घ्‌ इसि<दएमे, निय, थिभ<य-- उमा । 

द्वि,थघ द, पुंलिंग--निण,, पा इसे, निय यिम (देछिये प्र )। 

प्र- हि, थे व, सनी --निय थिमनदय--इ_मा, पा इमा<इमा, 
नि4, पा हमे (देखियेपु ), पा इमायो<इसाय (सन्ना-शब्द-रप की 
तरह) । 

प्र- हि, ब व, नपुं -प्रशो (मा, टो भादि), पा. हमानि<इमानि, 
निय, इसे, थिम (देफ़िये पु',- स्त्री.) <* झ्रायानि । 

ते,व व, पुं-नपु--अभ्रशों (धो, जो), पा इमेहि<+इसमेमि , 
पा. भा इहि<एमि, प्रा. एहिं<४ एसिम; स्थ्री-प्रा श्रणाहिं-प्रणाहि 
(वमुदेवहिण्डी), वी. सं इमाहिस । 

तृ,व ध, स्त्री --पा इहि, इमेहि (देखिये पु --नपु ), प्रा श्राहि 
भ्राभमिः । 

प,ब व, पुं- तन्पुं--पा एस<एपामू, एसानं<:%एपानाम या 
एपरम+-नामू, इमेसं<3' इमेसामू, इमेसान (दुहरे प्रत्यय), मद्दा एस 
<#एसिम्‌ । 

प, व, व , स्त्री --पा भ्रसत<आसाम्‌, मथुरा शिलालेख इसासा, पा, 
इमसान<:4“इमासानाम्‌ (दुहरे प्रत्यय) | 
7233-44 0०+५३०३००७७७७.---+बककक७ अककक++०७ 


१ जेल के श्रनुतार। सम्भवतः यह भारत-ईरानी+८च- कास, 
२ पिलाइये महाभारत इसे । 


१३६ +४ # तुलनात्मक पालि-प्राकृत-अ्पन्षंत्र ध्याकरश 


ष., व. व., पु.-स्त्री--नपु--प्रा. ( क्रमदीइवर ) इमाश<+# इमानामू, 
इसिना <<# इमिना (मं), इसेसिं<:#इमेपिस । 

सं, व. व., प्‌ .-नपु --पा , प्रा. (जेन) पा. इस्ेेसु >#इसेय । 

स., वे थ., सत्ती.--- पा. इमासु <+#इसमास | 

$ ८२, प्रातिपदिक एन-ओऔर इसके सक्षिस रूप न-(जो अथोकी प्राइत्त 
में श्रतिव्वयवाचक सर्वेत्राम के रूप मे प्रयुक्त हुआ है) के निम्नलिखित रुप 
मिलते है- 

ए. व,प्र--निय, नति (<#नश्चित्‌), दि, प्‌ -स्त्री-पा. एन, न; प्रा, 
एशणं, इस, श-रा< एनास्‌, # (इ) नाम; प्र.- हि. नपुं.-पा, एस, न॑ प्रा, 
इस, रा, इसामो (क्रमदीद्वर) ; तृ., पु.-प्रा, णेस, <(अ) नेन, (ए)नेन ; 
तू. स्त्री,-प्रा, शाए<-+ (ए) नाये ; त., पुँ-पा. नस्स<%४(७) नस्य ; ण., 
व. व., पु-प्रा. रोहि । 

व. घ,; प्र, पु.-स्त्री.- श्रद्यो. (रघिया, मथिया, रुपनाथ; कौशा.) 
नानि<_+ (ए) नानि ; हि., पु.-अभो. (ग्रिर.), पा. ने, प्रा. छो<+ (ए) 
ने (मिलाइये ते प्र,, घ. व., पु), भ्रशो, (गिर,.) नामि (वेखिये प्र.); छ., १.०- 
नपु- प्रा, णोहि; ठु.-स्त्री.-प्रा साहि; स., प्र पा. तेसं<-+ (ए) नेसाम | 

8 ८३. वैदिक संकेत वाचक्‌ प्रातिपदिक त्य- और त्व- के केवल ए- व, 
के निम्नलिखित रूप पालि मे सभवतः प्राचीनपरकता की प्रच्त्ति के कारण 
बच रहे है-प्र तुमो<+ तुचः<त्व, षघ. तुमस्स<त्वस्यथ सत्यग्हि" 
<त्यस्मिन्‌ु | 

8 ८४, भारत-ईरामी संकेतवाचक श्रव-, जो प्रा.भा झा. भाषा के केवल 
एक रूप श्रवों, (ऋ. सं... प.) मे मिलता है, श्रपश्नक्ञ में केवल दो रूपों में 
बच रहा है-प्र.-द्वि-श्रोइ<श्रवे (मिलाइये प्रा, फा. भ्रवहय) तथा शभ्रो प. 
ए. व. श्रोह (जिसका प्र. हि. में भी प्रयोग किया गया है) <% अ्रवास<:5 
झवत्य (मिलाइये प्रा. फा. अवह्या )। 

8 ८५. दुरवर्ती-सकेतवाची श्रव-(अश्रत-, भ्रम-) के निम्नलिखित रूप 
मिलते है--- 


१,-बु--म-परिवर्षन संभवश्नः मध्यम पुरुषवाची सर्वेनाम से 
प्रभावित हू | 
२ गायगर $ १०७. ४ | 
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ए ब , प्र; पु.--च्ली.-पा. असु <# श्र॒प्तो या अतः, अर्वमाः अत, प्रा. 
झहो (क्रमदीववर) <अतों, पा. श्रम (केवल पूं), प्रा अमभु<:७ प्रमू.; प्र.-हढ्वि., 
नपु.-पा- श्रदु<अदसु-- सु; प्रा. श्रमु; हि., प्‌ “ह्त्री.-या.ढ, प्रा. असल 
<अ्मूम्‌ , तू पु.-पा. अमुना, प्रा, अमुणा<-अश्रमुना ; तृ.ढ स्त्री.-पा. झ्स्तुया ;<< 
झमुया , प. पु - अपुम्हा, अमुत्मा<-अ्रमुण्माद्‌, प्रा. अपूझो, अमृउ<अ्रमृत ; 
' प& स्त्री.-पा. अमृया (देलिये तृ.); प.; पु-पा., प्रा, अ्रमुस्स< अ्रमृष्य, 
प्रा, अमुझो 7८<अमुतः ; प स्वी.- पा. अ्रमुस्सा<अनुप्या:, अ्रमुया<-क् 
अनुया: (देखिये तू) स., पु-पा, अमुम्हि, अमुस्सि, प्रा० प्रुस्मि<अनुस्मिन, 
अप. प्रसस्मि<:एश्रदलस्मिन्‌, स., स्त्री, पा. श्रमुत्त <: अमुव्यानू, अम्‌ यं<-क्त 
अमयाम_। | 

व. व.; प्र.- हिं., प-(स्न्नी.),-पा. श्रवु<अमृः (स्व्रो.), झमुयो (केवल 
स्त्री)<७& अम याघ, महा. अमी<अमी (पूं.), प्रा. श्रम सो (केवल पूं.)<# 
झम ना, अमुप्रो (असूठ भोी)<# अमृूयः, प्रा, अहा<:# झसाः (पु., व. व.) 
यआशश्रसानि ( नप्‌ ., व. व. ) (प्रातिपदिक # अ्रस-से) प्र-हिं., नपु-वा- 
अमू नि, प्रा. अ्मृरिण, अमुई,<- अ्रसुनि,रू अमू--इम ; तृ.-पा., श्रा. अमृहि 
<अमृतमिः (सत्री.) , प.-पा. श्रग्नु्म <अमु्ताम (स्त्रोी.), अमूत्ताए <अमुसाम 
नैनाम , प्रा. अ्रमुण<#श्रम नाम; स-पा.; प्रा. श्रमुमु<अमृपु (स्त्री.) | 

(विस्तारित प्रातिपदिक पा. झसुक-(<#असो---क) और पा... श्र्ध॑मा. 
अम्‌ क के रूप भ्रकारान्त शब्दों के श्रनुसार बनते हैं । 

४. सम्बन्धसूचक (8८]४४७४८) सर्वेनाम ५ 

८६. सम्वन्धसूचक सर्वताम य- के रूप तकेतवाचक त- (स-) के समान 
निष्पन्न होते हैं । 

प्र, ए व., पु-अशो (गिर , था., मा.), खरो, घ., निब., पा. यो, प्रा. 
जो<यः, भ्रशो- (मा., का., घो., जो. ल्तम्मलेख) ये-ए, अझो. (लच्ुशिलालेख) 
ए, खरो, ध., पा. ये, प्रा,, अप. जें<थ., निय. यः, (केवल च के पुर्व) 
देखिये मय्‌ , नप्‌ . जेहे<-#मेष: (मिलाइये ,एप:ः ) | 

ए. व.; प्र. स्त्री.-अशो (घी, जो-) या, ज्ञा, अगो, (टो.) था, प्रद्चो- 

(शा , भा.), खरो. घ. थ, पा. या, प्रा,, झप- जा<-या, अप.-जेंहि (तू. व. व. से), 

निय. यो ( देखिये पूं. ) य॑ ( च के पूर्व, देखिये नपुं, ) ; भ.-हि., नपुं.-अशो- 
दे 
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(गिर., का ) ब<यद्‌, अद्यो. (शा., मा, का.) उ, पा, य॑, प्रा., भ्रप ज॑, 
भरशो, (गिर, का, शा., सा., लघु छिलालेख) य-य*, अभ्रश्नो. (का., घौ., 
जौ. ससराम) श्रं*<यम्‌ (प्र.-ह्वि., नर्पू. के लिये दि., पू श्रकारान्त के 
साहश्य पर), शअ्शो, ( छा. मा.; जौ. टो, ); निय- यो, श्रप. ज<यः (प्‌.), 
झप. जेहु<-भयेष:, जु *( क्रमदीश्वर ); हि., पु.-छ्लो,-खरो. घ. य, पा. य; 
प्रा, जं<याम्‌; ठ्‌., पु. नप,--अशो. (मा., का., धौ., जौ.ढ, ठो, भ्रादि), खरो- 
घ., निय., पा. येन, प्रा., श्रप. जेशा-जेरा, श्रप. जे-जे, भ्रशो, (घौ., जौ., टो ) 
एन<-येन, प्रा., जिएशा<:#यथिना (मिजाइये ऋ., स झअना) ; १.-प०;, सऋ्री.-पा- 
याय (मिलाइये भ्रवे. आयकर, स. श्रया) , पं ०, पु.--सपु.--पा. यम्हा, यस्मा<- 
यस्मात्‌ ; घ., पु.-नपु.-अशो, (गिर , छा , मा.), खरो. घ यत, श्रशो (का-) 
भरता, भणो. (घौ., जो.) श्रस, निय, यस्स, पा. यरप्त<यस्य, भ्रप जाह, मांग. 
याहु< कयास--यस्य, भ्रप. जासु ( ली. भी )< #यस्य श्रथयवा यासु ( स«, व» 
व ); ष.;, स्त्नी.-पा. यस्‍्सा<यस्याः, याय ( देखिये तृ., प. ), प्रा, जाए<:# 
याये, जीए<-#पीये, जीआा<-क्यीया:, जीईइ<-यीय:, पिस्सा<क्रयिष्याः, जिसे 
<:ऋपिष्ये, अप जासु (देखिये प्‌ ), जाहे<:-#पतल्‍्ये; स., पु.-नप्‌ .-पा- यम्हि, 
यर्प्र, वो. स॒जाह, भ्रधमा., जसि<यस्मिन्‌, भ्रप. जहि-जहि<#यनिम, 
जाए, जीए (देखिये र्ली.), जदु (क्रमदीदवर); स., ररी.-पा यस्‍्सा (स. के लिए 
प.), थाय ( स, के लिये तू -पं. ), श्रप. यस्सिम्मि<यस्य---स्मिनू, जाए, 
जीए (देखिये प.) | 

ब. थ.; प्र. पु.-अ्रशो, ( गिर., का.; श्ा.; मा. घौ,, जौ. टो- आदि ) 
ये; ( भा., का., थौ., जौ., जतिगा) ए, पा., निय. ये; प्रा., श्प, जे, भ्रप 
जि<य, भ्रद्ो, ( रूपनाथ ) या<याः ( क्री. ) अथवा यात्रि (नप्‌ .), निय. यो 
(देखिये ए. व); भर , स्लरी.-अशो (गिर.)या, (शा, मा ) य, पा. या, भा. जा 
«<याई, पा. थाश्री <शपायः ; प्र., हि., नपु,-अशो. (गिर., टो. भादि) यानि, 
(घौ.. जौ ) झानि, पा. यानि<यानि, भ्र्धमा, जाइ<या--ईम्‌ (ऋ. सं.) 
जि ( मिलाइये ऋ सं. ज्ञी ); ठ॑., पु.-ल्त्री -अप. जेहि<येमिः ( ऋ, सं. ); 


१. केवल थउ के परृव॑ | 

२ केवल दि. | 

| केवल प्र, | 

४. क्रियाविद्येपण के तौर पर | 
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थ,, पृ.-नपु--अ्रशों (गिर.), पा. येस॑, भ्रशो- (का , मा.) येष॑ं, झ्णो. (शा.), 
खरो घ., निय. येष<येषाम्‌ , पा. येसान<येघाम---नाम, श्रर्धभा. जसि-- 
जसि<-#येसिम, अप यहाँ<श्यसास्‌, प्रा., अप. जाशँ-जारा<श्याशाम; 
घ , स्त्री.अधंमा. यहति (देखिये प्‌.) ; स., पु -अछ्ो (णा.) येस्, (मा.) येघु, 
(का.) येशु<येपु । 

प्‌. प्रशनवाधक--अनिदचयात्मक सर्वैनाम 

8.5७. प्रशन्‍नवाचक अभिद्चयात्मक ( ॥7६८४7०2थ7ए८ 4706775/6 ) 
प्रातिपदिक क- के स्थान मे क्षि-तथा की-- का प्रयोग प्रा भा. भरा भापा काल 
से हो होने लगा था, परन्तु भ. भा. भरा. भाषा के विपरोत प्रा. भा. श्रा, भाषा 
में ये प्रातिपादिक ( कि-तथा कौ- ) केवल स्कीलिंग के रूप बनाने मे ही प्रयुक्त 
न होते थे । क- तथा इसके विस्तारित और विभिन्न प्रातिपदिक रूपो के गब्द- 
रूप नीचे दिये जा रहे है; 

ए. ब.; प्र., पृ.-.अछ्यो. ( गिर., का ), निय«, पा. कोचि, अजणो, ( शा. ) 
कृचि, निय. कचि, अगो« (मा ) फकेचि<कः चित्‌, कश्चित्‌, अशो, (का.) केछ 
<कः--कछ्च, खरो घ, निय , पा., भ्रा को, पा. श्रा क्षे<:कः, अ्रप. केहे 
<ककयस; (+-फयस्थ' ) या शरुकपः, प्र , स्त्री - खरो, घ. क<का, पा- 
काचि<काचित्‌, भ्रप. केही (देखिये येही) प्र.-ह्वि., नपु.-भ्रशों (जौ.), निय., 
पा. कि<:किम्‌, प्रद्यो. (गिर ) किछि, (गिर , शा.; मा., का., थी ), खरो. घ- 
किचि, ( घो.; जौ. ) किछि, (भात्र) केंचि, ( मा., का., धी , जौ., कीौदा ) 
किछि, निय., पा. किचि<:किल्च्ति, अ्रशो. (गिर. ) निय कि<:*-कित्‌ 
(मिलाइये ग़ीक ति) या किस या की। (मिलाइये ऋ. सं. नकीः, भाकी; मे- की), 
निय, किच<क्लच, झ्रणो (मा.) क<कत्‌, या कम्‌* श्रणो (गिर,, गा , 
जौ. , इहगिरि) क<-कप्‌, निय, कचि ( देखिये पु.) किन ( देखिये तृ. ), ढि., 
पृ.-ली,-पा., प्रा. क<काम, तृ.-पा. केन<केन ; भ्रशो: (सुपारा) छेनपि 
केन-[-भ्रपि, अशो. (टो ) क्निसु, पा, केनस्सु<केन--+स (मिलराइये वेंदिक 
स्वितू--सु-|-इत्‌), निय, क्निर*, आरा, क्ना<«क्ना, केन, श्रप. 4सकरेणु < 





१. अनिदचयात्मक; ऋ सं में केवल - चित के साथ | 
२ बंदिक मे क्रियाविभेपण «-- निपात कम | 
३० प्र. के रूप मे प्रयुक्त | 
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नकेन।  प॑.-अझ्ो, (घौ., जौ.) प्रकर्मा *<अकत्मात्‌, पा. करता, प्रा, कम्हा <_ 
कस्मात्‌, पा. किस्सा<किष्मात्‌, प्रा, किणो< किणः९, कत्तो<कात्‌ 
(प्राचीन नप्‌ ., ए. व.) +-तस, कदो-कपश्नो<#कतः, फाझ्नो <#कातः, श्रप, 

काउ<:%कत:, काइं<:का-+--हझ (क्रिपाविशेषशात्मक), ष., पू..--नपु,-निय« 
कस्याचि<कत्य-चित्‌ , पा., प्रा. कस्स<-कस्य, प्रा. कास, माग, काह, अप, कासु, 
काहे <-#कासः, कास, पा. किस्सस्तु <#किव्यसु, महा, कीस, माग., की श<# 
किप्प-किय, भ्रप. किसे (देखिये स्त्री,); जे, स्त्री.-प्र, किस्सा<#किष्याः, 

कीसे<-#किष्ये, को म्र<कौ-याः, कीए-,कोइ<+ को-ये ; स., पु,-नपु.-पा. 

कार्हि, फरिसं, महा. कम्सि, शो, कस्सिं, सर्धभा, कम्हि, कसि<:करिमसिन्‌, प्रा, 
कहि<-+कमणिमस, पा, किस्हि, किरिमे <+#किस्मिनू, स+-बौ. सं. कहि, #ुहूं, प्रा, 
कहिं (क्रिपाविशेषण से उत्पत्ति); स., स्न्नी--धर, काए<#काये, कौश्न, फोए 
(देखिये प.), काहिं< #कामिम्‌ । 

व व.; प्र.-दवि , पु.-निय, केचि* (--"कैरिचि जो केचि की जगह गलती 
से लिखा गया है)< #केचित्‌, श्रशो, (टो., जो., रधिया) कानि (केवल द्वि., 
देखिये नपुं.) प्र -हि., नपु -अद्यो, (टो., जौ., रधिया) फानि<काति, (टो.) 

कानि चि< कानि चित, श्रप. काई<का--ईम्‌ ( इस ), ष. श्रा.---कार्ो- 
कारण<कानाम्‌, किए <कीनाम, केसिं<-+के घिसू । 

8 ८८. तालच्योकृत प्रातिपदिक च-- (अनिदचय के श्र मे) के प्रा, भा. भा. 
में विभक्ति-हप नही वनते। श्रवेस्ता मे इसके ए, व के सभी विभक्ति- 
रूप मिलते है | म. भा, आ, के तीन विभक्ति-रूप परम्परया प्राप्त हैं-अ्रण्ो. 
( भात्र.) चर ( <भारत-यूरोपीय#क्वेम्‌, लैटिन क्वेमु ), नासिक गुहालेख चस, 
मिय. चस (<_भारत-यूरोपीय+क्वेसो, ग्रीक छेप्रो, प्राचीन सलाव चेसो; गौधिक 
हिस्‌ ( सछज5 ), मिलाइये अवे. चह्या), भीर पल्‍लव भ्भिलेख चसि (निसे 
सामान्यतः च--भ्रत्ति समझा जाता है )<भारत-यूरोपीय #क्वेसि, शरीक 
( डोरिक) पेई । 


१, प्रातिपदिकाके >--नेः (पं,-ष. का विभक्ति-अत्यय), देखिये प्रा« 
किणो | 

२. क्रियाविशेषण के रूप मे प्रयुक्त | 

३. देखिये झ्प. किन (तृ.) | 

४. तीदो लिख्डो मे । 


# # सर्वनाम-शब्द-रूप-प्रक्रिया श्ध१ 


$ ८६. फकं-च(न) तथा क़िक्ष[न) के अतिरिक्त म, भा. भरा, से चार 
विस्तारित झ्निश्चयात्मक प्रातिपदिक हैं-4फिम-, ३/कम--, “किन (मिलाइये 
प्रीक तिनोस्‌, तिन) और #क्सन---| किस- तथा कम्त-प्रातिपदिक दि. ए. च- 
किम्‌ ठथा कम्‌ मे--भ्न प्रत्यय जोड़कर अथवा कि-और क- मे- भ प्रत्मय जोड़ 
कर विस्तारित किये गये हैं | ऐसा भरा. भा. भ्रा, (<भारत-ईरानी) मे भी हुभा 
है, णैसे-- इम-<-_इम्‌१ ( भिलाइये रू. सें., स्त्री. ईमू, नपु. इत्‌ ) अथवा 
इन भ; अम- (जैंसे ऋ. स, मे प्र., ए. व. झमसः, तृ., ए. व. श्रमा, पं... ए. 
व. झमात) <<#झम --भ्र (अथवा श्र|--स), सम- (ऋ. सं. अनिः्चयात्मक 
सर्वंनाम) <उसम --श्र (प्रथवा स-]--म), सिस -<ऋसि््‌ ( सिलाइवे प्रा. 
फा. सीम )---भ ( अथवा # सि---म-), फिन<कि--द (मिलाइये अवे- 
लिर, पा. कंचिनं)* कमन< कस -]--अ्र (या क----म)---च | 

इन प्रातिपदिको के निम्नलिखित रूप मिलते हैं; 

ए. व., प्र.-हि., नपु-भ्रद्ो, (टो. श्रादि) <:३६ किंसं-किस <:*किसम , 
निय. किकम <_ कि (कि ) कम (-भ) <+कमम , निय. केम, अप, फेम, 
किस, किद<+% रे मम ,*फिसस , निय, किन<_नर्धकनम, , प्रा. किणी (प्रध्नवाचक 
निपात, मूलतः पु. ) <#फ्नि, श्रप. किप (क्रमदीष्वर)<4किस्वम, <:३« 
क्स्मिस _-फिमस_, फ्मणु (देखिये पूं.)), प्र, पु-निय. फेम<+-केस- या, ६: 
किसः (देखिये नप्‌.), किन<#क्निः (देखिये नपु.), भ्रप. क्बरणु"<+कसना, 
भ्र ; स्री.-अप, क्वणश<#फमन; तृ.--प्रा. किशा<कि-)--ना अथवा 4-किन-]- 
“आग मिलाइये -अक्षो, (टो )क्निस, श्रप. क्वशोरश[<+कमनेन ,प , भ्रप. प्वरयहटे 
<+कमनस , कवराहु<-+वकभरास । 

8६०, इन उपयुक्त सर्वनाम प्रातिपदिको के साथ श्ननिद्चय-वाचक निपात 
दित्‌, ज भौर उन छुडे मिलते हैं, णैसे- श्रशो, (का.) वेछ, (घो., जौ.) 
किछि, रो. घ. केज<फः (क्‍क्मि के स्थाव पर )--व , यणि<< 
यत्‌-]-घित्‌, किजन <क्बल्िन (थ॒ह खरो. घ. मे सज्ञापद वन यया है, 
णेसे- किजनेषु) | 

3, क-नम न ७७ ५>>>र--प७७++म ७५५७५»... रकरक 


१. निय. में दो नकारात्मक वाक्यांशों मे इस बच रहा है--न इचि, 
से इंचि । 80४४० ने इस फी च्युत्त्पत्ति किम्‌ से को है (१. ३६)। 

२. हि., ए. व.; घेरीगाया (गायगर 8१११.१)। 

रे इसकी व्युत्पत्ति आराम तौर पर क-]-पुनर्‌ से मानी जाती है। 


१४२ # #£ तुलनात्मक पालि-प्राकृत-अपकश्चंश 0पकररण 


8 ६१. भ्रात्मवाची ( 7९(१८४४०८ ) सर्वनाम स्व--अधघिकत्तर प्र., ए. व, 
में मिलता है भौर यही रूप सभी वचनो तथा लिझे के लिये प्रयुक्त होता है। 
इसके विस्तारित रूप स्वक--, जो एक श्रात्मवाची विशेपण है, स्व--की 
भ्रपेक्षा कुछ अधिक विभक्ति-छूपो मे,मिलता है-अर., ए. व., वो. सं. स्वकृसू-> 
स्वयसर | 

प्र,, ए. घ,-व, व.--अ्रशो. (गिर.) स्प्रयं, निय. स्वेय (--मँ), स्थें, 
स्वय<स्वयस ; तू,, ए. ब,--पा. सकरेन<स्वकेन ; पं,, ए. व. पा. सम्हा<: 
स्वस्माव्‌, सकम्हा<<# स्थकस्मात्‌, श्र॑मा, साप्रो<स्वा (त्)-- --त्त॥ 
स., एू. व.--पा. सम्हि, भ्रध॑मा., संसि<स्वस्मिनू, अगो. (शा.) स्वकस्पि 
<_शस्वकस्मिनू, दि., वें. व.-- पा. सक्रे<-%* स्वके, त्‌., व. ब.--- भ्रधमा- 
सएहि< # स्वकेमिम । 

8 €२. केवल विकारी (०97/प०८) विभक्तियों मे ही श्रात्मन्‌ (जैसा कभी- 
कभी वेदिक मे) तथा तनु ( जैसा ऋ. सं. मे ) भ्रात्मवाचो विशेष के रूप 
से मिलते हैं | तनु-- का विस्तारित प्रातिपदिक तन्‍्वह-- निय प्राकृत तथा 
उचर- पद्िचिमी अभिलेखो मे मिलता है | 

६. सार्वनामिक विशेषण 

$ ६३. सार्वनामिक विद्येपणो की रूप-अकिया संन्ञापदो का भनुम्तरण 
करती है। परन्तु जबकि सज्ञापद विकारी विभक्तियों मे स्वंनाम-पदों के 
प्रत्यय ग्रहण करते है, सार्वंनामिक विशेषणु स ज्ञा-पदो के विशिष्ट प्रत्यय ही 
भ्रघिक पसन्द करते हैं। यह प्रवृत्ति बंदिक काल से ही लक्षित होने लगती हैं, 
जैसे--ऋ. सा. घितवाय (च, ए. व.), विश्त्रात्‌ (पं,, ए व.), विदवये 
स॒, ए. व); शभ्रथवंवेद एके (स., ए. व.) आदि। मभ. भा. श्रा. में 
प्रन्य-- (अपने पारस्परिक भ्रम्यस्त 2१८०४७:००४  ३८४४ए८ अ्रन्यसत्य- रूप 
सहित) भीर सर्ब-प्रमुख सार्ववामिक विद्येयश्व हैं | इनके प्रारम्मिक विभविं-हूप 
नीचे दिये जाते हैं ; 

(१) झन्‍्य-, भ्न्यमन्य-, 

छू. ध.; प्र. पू-अशो, (का., घौ.ढ, जौ., ठो.) झंने, (गिर.) भ्रण , (शा. ) 
अंजि (मा ) भ्रणे<अन्यः /--अ्र.-हि., नपु-भझो. (गिर ) अब, (जो,) पंत <__ 
अन्यत, अग्रो, (शा ) झत्र <अन्यस॒>-प्रन्यत्‌, भ्शों (पा.) अब; अऐ"्टी,(का., 
घौ,, जौ , कौदा.) पंनें (नपु, के लिये पु.); च-प्रशो. (गिर.) श्रत्राय<_ 4४ 
अन्याय. भरश्यो, (दा, मा.) अबये, (मा) अछप्रे, (का,. धौ.ढ, जो.) भनाये 


# ४६ संर्वताम-दावद-रुप-अ्रकिया श्ड३्‌ 


<अध्चन्याये, ५., पु.-नपुं.-अशो. (ग्रिर., णा.) श्र (झ) ब-$ म (स) बस, 
(मा.) श्रणनएत्त, (का.) अ्रेंनसनया, पा. अन्जमब्जस्स <*पश्वस्यमन्यत्य, 
निय. झमस<:<अन्यात(5), प्लंनिस्य:रप्रत्यिष्य ; प., स्त्री.-- पा, श्रम्जिस्सा 
<#प्रन्यिष्या:; पा ; स., पु.-तपु.- अनगो. (ग्रिर.) श्रजम्हि<अन्यस्मिन्‌, पा. 
प्रब्ममब्नम्हि । 

व. व.: प्र., प्‌ .- अशो. (जा., मा... गिर.) अरे, (का ) श्र्ें, (का-, 
धो) अंने, निय. श्रजे, पा अब्ज<अन्ये ; प्र.-हि , नपु -- अछो. (ग्रिर.) 
झजानि, (था , मा ) झजनि, (का.; घौ , जी , टो झादि) झंनानि<अन्यानि ; 
तृ-पा अ्रश्ञमन्जो हि ; प.- अणो; (टो.) प्ंनंना, निय. अंबन(ध्रंजनोव से)<: 
उं्सन्यानाम, निय. अनमंनन, सरो. घ. श्रबोष, निय. श्रंनेंस पा., भश्रन्जसं 
<-धग्रन्येधाम ; निय. अंनेवन(दुहरे प्रत्यव), अर्थमा, अंनेसि<-अन्येधिम्‌ ; स. - 
भ्रश्नो. (वौ , ठो.) भंनेस <_ सन्येपु । 

(२) सर्व- 

ए.व ,प्र,पु -अशो (गिर., धौ., टो ) सबे, (गिर.) सर्वे <सर्च:; प्र.-स्जी .- 
अरशो. (का ) घवा, (गा , मा) सन्न<सर्व ; भ्र.-हि, नपु--भ्रगो (था , गिर., 
का, धो., जो.) सब, (शा ) सत्र , (का.) षव (-व), (गिर.) सर्व, खरो.घ- सब 
< सर्व॑म, भ्रणो. (गिर-) सर्दे, (शा., मा.) सन्ने, (का , धौ, जौ. भाज्न ) 
सबे, (का.), पवें<_ सर्व: (नपु'. के लिये पु" ) , हि., पु- अशो. (शा., का. 
घौ., जो ) सं, (शा., मा.) सत्र, खरो घ. सर्व<सर्वेस, छ्‌.. पू.-नपु --अश्यो- 
(घो., जो ) चर्वेन<:सर्वेश्य, (जो.) सबेखा< सर्चेश, सर्वेणा, ष. पु .-नपु .-- 
भ्रशों (घो, जौ.) सकस >सर्वस्य , प., -स्वी.- हुविप्क का मथुरा शिला- 
लेख सर्वायि<:>ध्सर्वाये ; स., पु-तपु'.-प्रशो (टो-) सबध्ति<सर्वस्मिन; स., 
स्त्री -पा सब्बाय<वव्सर्वाय | 

व.च; प्र, प-अ्रशो (गिर , का., घौ , जौ, शा) सब, (शा., भा.) 
सत्रे, खरो, घ, सर्वि-सबवि, निय. सवि, पा सशचे<सर्व, हिं., स्त्री. 
“खरी. घ, सर्व<सर्वाः . तृ.-- निय. सर्बेहि <तर्वेत्रिः , प., पु -नपु -वार्दाक 
पान-अ्रभिलेख., निय सर्विति,महा सर्विश <# सर्विणाम, पा सब्बेस<< 
सर्वेपाम, सब्पेसान <:सर्वेपास---नाख, प., स्त्री.--पा सब्बास <सर्वाधास; 

स.,-अणो, ( गिर., का., घौ , जौ ,टो , सुपारा ) स्ेसु, (जा , मा ) सन्नेपु, 
(का ) सबेधु, < सर्वेपु, खरो ध. सर्वित्तु<सर्वेत्तु या+ सर्विपु | 
(३) एफ- के विभक्ति-रूप सर्व-के समान हैं । 


श्४ड न मे तुलनात्मक पालि-प्राकृत-अ्रपश्रद्ष ध्याकरण 


ए. घ., प्र. पु .-अछ्यो. (गिर.), रूरो, घ. एको, श्रशो. (मा , का., जौ.) 
एके, खरो ध. एक्< एफ:, भ्रशो. (सुपारा) इकिके <_ एकैकः; प्र. स्त्ती.-अथो. 
(सुपारा) इका <:एका (अ., नए. भी) ; हि., पु ., प्र--ढि, नपु -अशो. (छा, 
न्रह्मपुर, सिद्धपुर) एकं, खरो ध एक<:एकम , दि., सनी -अरष्यो. (सुपारा) 
इक < एकास ; तृ.-परशो. ( घौ., जो, ) एकेन< एकेन ; घ.-निय. एकिस्प 
<_#एकिष्य | 

ब. व. प्र./-निय, एके< एके । 

है ६४. सम्बन्धवाचक सावनामिक विद्येषण,' प्रा, सहश्र (<भसदीय) 
जैसे प्रा. भा. भरा. के श्रवद्षेपो को छोड सब परवर्ती श्रपञ्रश में हो मिलते है 
झौर ये पुरषवाचक तथा संकेतवाचक सर्वंनामो से बने हैं। इस प्रकार, महार' 
भिरा! < ऋमम्य-सस, तुहार तुम्हारा < क्त्य तुम, भ्रम्हार हमारा < 

-५ तुम्हार- <_ तुध्म-, ताहरैउसका? <( तास- (ष. के रूप का ही प्राति- 
पदिक) | सामान्य विशेषणो के रूप मे इनके साथ स्त्री-प्रत्यय -ई लगता है । 

8 ६५. संख्यावाचक सर्वन|म कति और तति क्रमछ; पाली झौर निय- 
प्राइत मे बच रहे हैं और व दिक के समान इनके सभी विभक्तियो मे यही 
रूप रहते हैं। 

8 ६६. प्रा, भा. श्रा, भाषा के परिमाणात्मक (वुए०7७(४४४२८) सबंनाम 
मे, भा. भा, भे क्रियाविशेषण भर सयोजक के रूप मे बचे है। इस 
धकार-- 

कीघन्तू- ( ऋ. स, ), पा, कीव-, वो. सं, केव--; भ्रप. किच-, किमे-- 

(केम- “भी) कियन्त्‌;- झछो. (टो. भ्रादि) किय | 

तावत्‌ (ताबवन्त) -, पा. ताव, तावता (तू., ए. व) अप ताम(तेम-५ 
लिसम---) * । 

यावत्‌ (यावत्त्‌)-; भ्रशो. (घो,, जौ., रधिया, मथिया) श्रावा<यावान 
भ्र ; ए. व. पु), अछो; (टो.,, रूपनाथ) श्राव (याघ), श्रशो. (गिर., का. 
घौ.) झाव, भ्रष्नो, (दिल्ली-मेरठ, कौशा., रघधिया, भधिया), पा. याव, पा« 
याव (अकारान्त के साहइ्य पर), यावता (तृ., एव), भ्प. जाभ- (जेम-) 
जिम-)" | 

१.-- र भ्रथवा- झार प्रत्यय सहित , मिलाइये प्रा, भा, आरा,-२ (-ल), 
-झाल-- मधर-, घहुल-५ भौर-, शऔील-, रसाल- | 

२-म्‌- स'भवत*>-सन्‍्त्‌ भत्यय के प्रभाव से है। 


# क संवनास-दावइ-रूप-प्रक्रिया १४५ 


8 ६७, भ्रारम्भिक म. भा. श्रा. भे वन्‍्त (व्‌) प्रत्ययानत्त परिमाणात्मक 
स्वताम-पदो में “तक ( तथा-तिक ) प्रत्यय॒ जोडकर बनाये परिमाणात्मक 
सवनाम-पद मिलते है । इस प्रकार- 

की (न्त्‌ )-; पा. किवतिक “कितने! | 

ताव (न्त)-, भशो; (गिर,) बहु-तावतक्कं, (का.) बहु-तावतके, (धा.) 
बहु-तवके, वो, स. तावन्तर- | 

याव (न्त्‌)-, झछो, (गिर,, मा., रुम्मनदेई ), पा. यावतक, श्रशों. 
(का, भाव, सिद्धपुर) आवतके इतने, वो. स. यावन्तर - | 

“तक- (भौर-तिक-) -त्‌ अन्त वाले सर्वतामों के साथ प्र>-हि., ए. 
व., नपु भे भी-अयुक्त हुआ है । इस प्रकार -- 

# एत्‌-, अशो, (गरिर., धा., मा., काो., धौ., जो.) एतक-* पा. 
एत्तक-, निय, एति, प्रा, एचिय- एत्तिश्च-, इत्तिप्र-, णौ., भाग. एलिक- इतना | 

# कित्‌-, #कैतू-, पा, कित्तिक-(मिलाइये कित्तावता कहाँ तक' 2% 
निय, केति, प्रा, केत्तिय- केत्तिग्न -- 'कित्तना? । 

# तत्‌-, + तेतू-; पा, तत्तक-(परवर्तो), माग. तेंत्तिक- उतना । 

£ येत्‌-; प्रा. जेत्तिआ्र-,-, भित्तिप्च-, माग. येत्तिक- “जितना | 

$ ९८. वेंयाकरणों के अभ्रनुसार अपक्षदा (भर कभी-कभी-प्रा.) से -तक 

(-तिक)के स्थान पर -तिल (-तुल) प्रत्यय लगता है। इस प्रकार, एत्तिल-, 
प-, एसुल-; जेत्तिल-, णेत्तल-, तेत्तिल-, तेत्तुल- | 

9 ९६, - हव्‌ भौर- हक्ष के साथ समास वाले सावनामिक पद भ्रधघिकतर 
पालि से मिलते है, जैसे-- इदि:>ईहक्‌, किवि<< कीहक्‌ , तादि< ताहक, 
इंदिक्श- (अधंमा, एलिक्स-, एलिक्सय-)<ईहक्ष-। -हक के साथ समास 
चाले पद सर्वश्न मिलते हैं। इस प्रकार-- 

ई-५ पा, ईंदिस (क)-, ईरिस-, प्रा. ईविस-ईइस-, - ईरिस (अ,- 
<ईहश्‌ (क)। 

“9-99 9+9०-७3३++-+न० «कस अ+++++>+ < >कमबकण्मक 

१ ये रूप मिलते है- पभ्रा,, ए. व , नपु. एतक (गिर.), एतके (शा.);. 
भे., ए. व., स्त्री, ,एतका (जौ,), तृ., ए. व एतकेन (दा., मा., थौ., जौ.), 
एतकेना (का.), च, ए. व. एतकाये (गिर. ), एतकये (का., धो.) । 
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#ए-५ भ्रक्मो. (था., भा.) एदिश-, निय. एच्शि--, पा. एविस 
(क), एरिस-; प्रा. एरिस--, एरिसिन्र-, एलिस-; एरिसय--<%#एहश (क) -५ 
#*एहशिक -- | 

#एता-; अछो, (गिर, ) एतारिव-, पा. एतादिस ( क )-<एता- 
हश (क)-- 

का--; श्रप, कइस-< रकाहद्ा--| 

की-; पा. कीदिस-, कौरिस-, माग, कौतिश-<कीहश--न 

किम; पा. किदिस-<#किहदा--- 

#कै-; निय. केशिदश-, माग केलिश, प्रा. फेरिस (य )-,< #रकेहदश 
(क)-या #कयहश (क) - | 

#केत्‌ ; प्रा, केहल--<-%# केदटदा--। 

ता-, भ्रशो. ( गिर, ) तारिस-, (का ; घी , जी.) तादिस-, (शा. मा.) 
तादिय-; पा. तादिस (क )-५ भअ्रप, तदइस-, तडास- ( क्रमशीश्वर )* 
<साहश (क)--- 

अतेच्‌-: प्रा, तेददहू<+'तैहश--] 

या-; श्रा-; अशो (का. ) शझ्रादिस-; ( का., घौ., जौ ) आविश-, 
(मा ) अ्रदिश," भ्रप. अ्दस-; सिय यहश-, पा. यादिस( क“)-, भप- 
जदस-,; जडास--* ( क्रमदीशइवर ) ! 

“येत्‌--; प्रा. जेंडदहु-<+ध्येहशा---। 

8 १००. परवर्ती श्रपश्नश् मे कइस--, तदस- झभौर जइस-- के स्थान मे 
क्रमण केहि, तेहि, जेहि प्रयुक्त हुये है । 

8 १० १. पुरुषवाचक सर्वन्तमों के साथ -हझ्ष प्रत्यय केवल पालि मे मिलता 
है, जैसे--मादिस--, सारिस--<साहश--मिरे समान, अम्हाविद्य-<-अस्माहदा- 
“हमारे समान!, तादिस-<त्वाहद्या-तिरी तरह, तुम्हाद्रिस-<सुष्माहश-- 
'तुम्हारी तरह | 


१ ताहदा-:>+ ताद्रादा-<तडास --| 
२, इसको व्युत्पत्ति #आरहदा--से भी हो सकती है | 
३. तडास--कां (॥ए7 ८४-९८ | 


4" # सर्वनाम-दब्द-हप-प्रक्रिपा १४७ 


७० सावनामिक क्रियाविशेषण 

8 १०२. स्थान, काल और रोति वाची सा्वनामिक क्रियाविशेषश दन्त्य 
व्यम्मनो से प्रारम्भ होने वाले विभिन्न प्रत्ययो! से बनते हैं। इस प्रकार--- 

“तस (पञचमी), भशो (था ) श्रतो<शअ्रत: या यतः; निय. अदेहि<: 
झत:---सिम्‌ ; शअशो: (टो. झादि) इते, निय इतु, शौ, इदो<-इतः, अशौो- 
(गिर., का , शा., भा ) ततो, कौ, तदो, अप तशझो>तो< ततः, प्रा. तत्तो 
<तत्‌-त., तदो, भरा. एक्तो<<« एत्त;, शो एदो <%+एत३, एदादु<:+एतातः, 
निय. इमदे<:5“इमत,, प्रा कदौ<# कतः, कत्तो <उन्कतः 

“व (सप्तमो) झणो. (मा) अ्र॒त्र, निय श्रत्र (अन्रेति,)" <श्रत्र 
भत्रो, (क्षा) एन्र <# एच, प्रा जत्य, भ्रप जद्र (क्रमदोइवर ) <यत्र, अशो- 
(गिर,, था , मा, का) तन्न, (का ) तता, (गिर) तचा, तत, निय. तन्न- 
त्त्र मि, तत्रिसि,* प्रा. तत्य, झ्रप. तदु (क्रमदीक्ष्र) <तत्र। 

“थ; पअध्यो (शा, मा, का) श्रय; प्राप्नह<भय, अछशो (गिर. 
घी , दो. ) तथ, प्रा. तह<तथ, श्रप.: तिध<ऋ% तिथ, प्रा जह<:क# यथ, 
प्रप. जिध<+£यिय, प्रा कह<4:कथ । 

“यम (जैसे इत्यमू, कथम्‌ मे), अणो (दा, मा.) तथं, (मा ) यथ्थ, (का.) 
प्रव, भ्रद्षों (टो) कथ, प्रा कह, भ्रप. ताह<ऋनाथम्‌ | 

“था, भ्रशो (का , घो , जौ , टो झ्ादि) अ्रथा<यथा, या ऋ स. श्रवा, 
भ्रणो (गिर., का , टो., सिद्धपुर) यथा, (षा) यय, शअ्रद्यो. (दा, मा.) 
तथा, (गिर , का , घौ , जो , टो श्रादि) तथा, निय , 'अ्रंत्यथ, पा झज्ञया 
<प्रन्यवा | 

“यु (जैसे कर. स सिशु मे) , निम- इस्ु (इसुश्नति २)<७ इस्यु, अप- 
एव, केथु, जेंयु, तेथु, | 

“दा,अशो (घो, जौ) अदा, (गिर ) यदा, (शा ) यबद<यदा, अशो (गिर., 
का, घो) तबा, (गा , मा) तद, भ्रद्मो. (गिर.) एकदा, पा. कुशा<ककुदा 
(मिनाइये कुह) । 

१. प्राचोन अ्रवर्ेप है-अशो. ( का.) इदानि, (शा.; मा. ) इदनि, 
( उपनाथ, मस्को ) दानि, पा दारनि, प्रा. दाणि<इदानोम, अद्यो. ( का: ) 
कुवाव< क्वापि | 

९. से भवतः सच्तमी ए थ. से -मि प्रत्यय सहित । 

३. सप्तमो ए. व. का प्रत्यय जोडकर | 
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“ध (जैसे कऋ. स. श्रघ भे); भरद्यो, (गिर , व्रह्मपुर) इछ, (शा, मा.) 
इह (इश्च), (दा, भा., का , धौ., जौ , टो , रूपनाथ) हिंब, (का.) हिचा, 
निय. दशा , प्रा, (शौ.) इप, <भारत-ईरानी%इध (प्रा, भा. भरा. इह)। 

ञ-धरम्‌ (जेसे सा्धम्‌ (१) मे; अछो. (मा. ) हिंद #<इघस |- 
घि: (या- थि*); भ्रप. जहि, तहि, एत्तहि, श्रन्तत्तहि <#श्रन्यत्रधि । 

“तीस ; दानी<: इदानीम्‌ (मिलाइये तदानीभु), प्रा, एण्हि “अव! । 

-है ; भा- एत्ताहे, भ्रशो. एत्तहे अब, प्रा , झप जाहे जब, ताहे तव', 
झप. तेत्तहे (तब | 





१. जेसे भ्रणि मे | 
२. जैसे प्रा. फा श्रथ्िय मे | 


छ। | संख्यावाचक दाब्द 


१. गणशुनात्मक ( 0७४0:$०७] ) संख्यावाचक 

$ १०३ म. भा. भा. के गणनात्मक संस्यावाचक दाव्दों की रूप-प्रक्रिया 
संज्नायदो के समान है | दस से झागे के गणुनात्मक छाव्दो के प्रथमा तथा द्वितीया 
के सिवाय अन्य विभक्तियो के रूप बिरल हैं । 

8 १०४, एक ; अगो., एक- (इक-), निय, एक- (८८एक्य-); पा. एक-; 
भरा, एक्क-, अधघंसा, एक-<एक-५ #एक्य-- । संखज्यावाचक छाव्द के रूप में 
इसके ए. व. के ही रूप मिलते हैं, व. व. मे एक- का भ्रर्थ 'कोई, कुछ” होता 
है। इसके निम्नलिखित विभक्ति-हूप हैं; 

ए. व.; प्र., पु.--प्रशो, ( गिर. ) एको, (मा., का., जो. ) एके, खरो* 
व, एक, एफि, निव, एक<-एकः ; प्र., स्त्री. अ्रशो, ( सुपारा ) इका<एका ; 
म.-हि., नपु.. हि., पु--(शा., बह्मपुर, सिद्धपुर) एफं, प्रा. एक; ट्वि., स्त्री.-- 
भशो, ( सू पारा ) इक <एकाम , तृ., पु.-- भपु.--अछो. (धौ., जौ. ) एकेन, 
भ्रधमा, एक्केर, एगेरा , प., पु. चपु--पा. एक्स, साग- एक्काह; पा«, 
स्त्री.- पा. एकिस्सा<:#एक्िष्याड, स., पु--नपु,- पा. एकस्पिं, भ्रधमा« 
एगि, एगस्सि, महा, एक्कम्सि, शो. एक्कस्सिं, भ्रप. एक्कहि (स्त्री: भी) | 

ब, व,, भ्र., पु.- निय, एके ( 5-5८एक्के ), पा. एके, अधघंमा., एगे, महा, 
एक्के<एके , ष., पु---अर्घेमा, एगेेसि (-सि) | 

(१) विस्तारित प्रातिपदिक एकक- का रूप प्रशो. ( जी. ) एककेन (तृ., 
बा एकेक- का रूप पअ्श्लो. ( सुपारा ) इकिके ( प्र., ए. व., पं.) 

| 


ै.3999त++->क-++प७ ९७७०-७७ ०-५---०००५५» 
१. मिलाइये अवे, बित्य--<कद्वित्य-, यित्य<:#नित्य-५ निय. बित्ति, 
जिति । एकत्य-- दिव्यावदान मे मिलता है | 


६ 
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मिलते हैं एक से बने प्रातिपदिक एकल्य-१ के निम्नलिखित विभक्ति-हप 


प्र, ए. व.,-१पु---पा एकच्चियो, स्त्री,- पा. एकच्चिया | 

द्वि,, ए. घ., पु--पा, एकच्चियं | 

प्र, घ. व., पु.--अशो- (गिर ) एकचा, (मा ) एकतिय, (का., घौ., जौ.) 
एकतिया, पा. एकच्चिया<-#एकत्या:, श्रशो. (शा.) एकतीए<5«एकत्ये । 
(३) संख्यावाचक समास के प्रथम पद के रूप मे एक- या तो एक- ही 

रहता है प्रथवा एक्क- हो जाता है, परन्तु अन्य प्रकार के समासो में पृव॑पद के 
रूप मे यह सर्वंन एक्क- हो जाता है; णैसे--अदो. एकपुलिस-, एक-- 
मुनिस-) । अश्रशोकी प्राकत मे एकतर- (एकतल- )<:एकतर- “कुछ, कोई 
के श्रथ में भाये हैं । 

8६ १०५. दो ; ढ- (हि-) | इस भ्रातिपदिक के दो श्रलग श्राक्षरिक स्प: 
हैं-- (१) दुब- (जैसा ऋ. सं. दुवा, प्रा. फा, बुधिता में) तथा (२) 6--। म. 
भा. आ., मे ये दोनों ही रूप मिलते हैं, दृधक्षर ( 0759]8007० ) रूप जैसे--- 
दुवे (-ए), दुवि (-३), दु भादि मे और एकाक्षर ( 2४/०7०5५॥४0० ) रूप 
जैसे-- हो, हें, दि, दो; वे (<ह) आदि में | सामान्यतः स्त्नी.-नपु, -अर.-हि. 
के रूपो का प्रचलन है | इस प्रातिपदिक के व. व, के रूप ग्रीक भाषा की कुछ 
विभापाश्रो मे मिखते हैं| प., व. व. के प्रत्यय- नम (-राणस) में दो तासिकेय 
घतुर्राम भौर षएणाम से लिये गये हूँ । 

भ्र.- दहि.- अद्यो (गिर.) दो (प्‌ .), हे (स्त्री), (मा., का., जौ., सतराम) 

दुचे (प्‌.), (जा-) इंचि (पु,-स्त्री.), निय. बुइ, हि, दुए, दूं, तुई; पा. दे, बुबे, 
नामाघाट प्रभि, ले, भरा. (पु.--स्त्री.) दो, दूं, दुवे, वें; (नप्‌.) दोरिर (वोरिण) 
चेशिए, विएणा, श्रप. वि, वेरिस (बेरिए), वेज्न (चेन): , विज्नि , तू.--अशो, 
(टो .) इवेहि, पा., वी. सं. ढीहि, आरा. इवेहि, थी. दोहि, बेहि, अप. बेहि; 
घ,- पा.दुविज्ञ (ईिन्नं), प्रा, दोण्ण* दोरहं*, दुरह, बेरह्‌ *, (व्याकरण मे)। 
दुवेख (शौ.), भप, बिहें, वेंसणा (बेश)*, स,--पा. द्वीसु, भा. बुबेस (थो.). 
घेंसूं (व्याकरण मे), भ्रप, बेंह | 





२, जैसा सरह के दोहाकोप में “बेण्शा (बेर) वि कूव पढे! । 
२. मिलाइये ग्रीक (हैरोदोतुस) दुपोच । दर हम 

; ., दौण्णं (बेण्ण) का वोह से मिश्रण (बह, मिलाइये अप. बिहुं)। 
४. प्र, के लिये प्रयुक्त | 


# +# संख्यावाचक दान्‍्द १५१ 


(१) सख्यावाचक समातसो में इस प्रातिपदिक का रूप इुचा- (हा-) है और 
भन्य प्रकार के समासो मे यह सामान्यतः दु- (दो-) है, विरल रूप से दि- है 
झौर भ्रति विरल रूप से बे- है | इस प्रकार, झशो. (टो. श्लादि) दुपद-, निय. 
दुगुन-, प्रा, दुगुए- दुउझण-, दोसुह-, भ्रधेमा. बेदोनिय- (<ठिद्वोशिक्त-), 
बेन्दिय- (<-इन्द्रिय). प्रा. दोतिएिए--दित्रारिस | 

(२) सा्नामिक्र प्रातिषदिक उस- दोनों" के निम्नलिखित विभत्ति-हरूप 
मिलते हैं -- 

प्र.-हि.-- खरो. घ. उहू, पा. उभो, उसे (मूलतः स्वरी.- नपू .), ठ.- पा. 
उमोहि, उमेहि , प.- पा. उमिन्नत ; स- पा. उसोसु । 

(अर) विस्तारित प्रातिपदिक उभस्रय- के रूप अशोकी और पालि में दोनो 
दचनों मे है। इस प्रकार, अथो. (हा., मा.) उसन्यत (प., ए. व.), (का.) 
उम्रयेत्त: (व. व. व.) | 

(झ) पालि के प्रातिपदिक दुभय- तथा इसके स्त्री, दुभयिद्वी- मे द-- और 
उभ्य- का मिश्रण हुआा है | 

8६ १०६, तीन ; प्रा, भा. झा, भाषा का लिड्ड-मेद मं. भा. आ,. के प्रारम्भ 
से ही उच्चट-पलट होने लगा था | पालि में छुछ प्राचीनतापरक रूपो को छोड 
मे, भा. भ्रा, में अन्यत्र स्त्री. प्रातिपदिक दिलु-- ठतच नहीं पाया। इसमें नपन- 
कलिड्डी हुपो का ही प्राघान्य रहा और अ्रपश्रण में तो ये ही रूप बच रहे है । 

प्र--हि - (१) अथो. (णा.) प्यो, निय. जे (ये), पा. तयो (प्‌ ) वौ., 
सं, भ्यो (नपू. भी), प्रा. तश्नो <न्रयः; (२) भ्रणो. (गिर.) त्ञी (ती), (३) अग्यो- 
(मा, का., ठो, आदि) सिंनि (तिनि), पा. तोनि, नागार्जू- लिनि, जरा. विण्सि, 
भ्रप. तिप्णि<श्रीरिण , (४ ) पा. तिल्‍्सो (स्त्री.)<तिल्नः; ठ॒.- पा. तीहि; 
नागाजु . तिंहि, प्रा, त्तोहिं, तिहिं ; प.- निय- दिन, पा, तिण्णरे (पु.-नपु.) 
तिस्सन्न॑ (स्त्री.), प्रा, तिण्णं, तिप्ह , स,-अथो (डौ. झादि), तीनु, लिसु, पा. 
तोसु (-सु) । 

(१) समास मे पूरवपैद को स्थिति मे यह संस्यावाचक घब्द ्य- (:>च्इ,- 
जे-९), भी- के ल्‍प मे मिलता है। इस प्रकार झ्शो. (गिर.) अऋइदस, (का., 
2+-309७--००३०७+७+५७»»०-क+»»»+-+-+क 

१. हल्त्सू (सणध्यव) | 


२. तिप्णन्न भी ( प. का दुहदरा रूप) | 
है. मद, सं. ब्रेंघा । 


१५२ # # तुलनात्मक पालि-प्राकृत-प्रपश्नंश व्याकरण 


धो.) न्नेदस, (शा.) तिवद्ध!, निय, न्ेवर्षय तीन साल कार पा. तिपिदक-; 
प्रा, तरह, ते- इन्दिय--] 

$ १०७. चार ; इस संख्यावाचक दाल्द के रूपो मे लिड्भो का पूरी तरह 
धालमेल हो गया है। स्त्री, प्रातिपदिक चतसुू- पालि श्रौर झौरसेती मे कुछ 
प्राचीनतापरक रूपो मे बच रहा है । भशोको प्राकृतो मे ही -'त्‌- के लोप कीं 
इसके सिवाय और कोई व्यास्या नहीं की जा सकती कि चतुर- के भलावा 
चबुर- प्रातिपदिक भी रहा होगा, जो चतुर- तथा शत्वर- (<:भारत-ईरानी# 
कत्वर्‌, जेसा श्रा. भा. आ. तुरीय-; तुर्म- भे) के मिथण से बना होगा। 

प्र,, पु- ( १) श्रशो. (गिर.) चत्पारे <चत्वारः ; ( २) भ्रशो. (बा.) 
चतुरे<-चतुर: (हि.); (३) अशो, (का.) वतालि<-चत्वारि ; प्र.-6ि. (१) भा: 
चत्तारो -, (२) खरो. घ. चउरि, निय, चहुर (अउर)*, पा. चतुरों (पृ.-नपूं.); 
प्रा, चठरो ; (३) खरो, धा, चत्वरि, पा. चत्तारि (पु.-नपु.), प्रा, चत्तारि, 
श्रप, चारि; (४) निय. चतु<चतुर (क्रियाविशेषण), (५) थौ- चदस्सो (स्त्री); 
तृ - पा. चतुहि, चतुहि, चतुन्मि (पु.), प्रा. चउहिं, चऊहिं; ष- पा. धतुप्णं 
(प्‌ .-नपु .), चतस्सनन्‍न (स्त्री.), नानाघाठ 'चतुन, पल्लव-दानपत्र चतुण्हू, प्रा. 
चण्हु , स,-पा. चतुसु, चतुसु; प्रा. चउसु | 

(१) समास मैं पूर्वंपद की स्थिति में यह संख्यावाचक्र शन्द परम्परया त्राह् 
समासो में चतुर- तर्था अन्य समाप्तो मे #चतु- के रूप मे मिलता है । इस 
प्रकार, पा. चतुस्गुए- भौर चतुकण्ण-; प्रा. चउप्तुहूं- शौर चडसुह- श्रादि 

६ १०८० पाँच , प्र.-हि,-- खरो, ध. पज, निय. प्र, पा. श्रा परत; तू. 
पा, पन्‍्चहि, भरा. पल्‍्चहि; भप- पन्‍्चहि , ष-- पल्चन्च, भरा. प्वण्एँ, अ्रघंमा- 
पठ्चण्हुं, श्रप, .पन्‍्चह; स.- खरो. घ. पजघ्ु, पा. पन्‍्चसु, प्रा. पन्‍्चसु (-चु) । 

वहुत बाद के वैयाकरण राम तकवागीश ने मिम्नलिखित स्त्रीलिज्ञ रूपों का 
भी उल्लेख किया है--पन्‍्चा (प्र.- हि.) पन्‍्चाहिं (ह-)) पन्‍्चासुं (स.)*९ | 





१. भागे देखें | 

२, मिलाइगे चोदस प्ोर चावुदर्ष । 

३. चहुर- मे- ह.- के लिये मिलाइये चाबुदस मे - बु- 
४. पिशेल $ ४४० | 


क + संस्यावाच्रक शब्द १४५३ 


६ १०९, छो ; प--ट्िं. -निय, षो (<:श्रण्बऋ -, मिलाइये पोडश), 
पा., भरा. ७ * झप. घहु<-श्यपस, तृ. -पा. उहि, प्रा. 5उहिएे ; ष. -पा- 
घन्नें, प्रा. छटट, धरह (-ह)* ; ज्. - अशो. (शा., मा.ढ; का.) ,घजु, पा 
घह्ए, पा., प्रा. छस. (पन्‍्चलु के साहहय पर)९ | 

राम वरकक्तवागोश ने निम्नलिखित स्‍्वोलिड्ी रूप भो बताये हैं-- छात्रों 
(पर--6ि.), हि (ठ्‌.) | 

सात ; प्र.-हि. -निय. सत, पा., प्रा. सत्त ; (ठृ.) -वौ. स. चप्तहि, प्रा. 
सर्ताह ; ष. -पा. सतान, सत्तन्‍्नं, प्रा. सत्तण्हूं ; स.--आरा. सत्तसु | 

$११०. धाटठ ; प्र--द्वि.--निय- श्र, पा., प्रा., श्रप. श्रट्ठु, प्रा. श्रढ, 

"भप,* अदुइ, भ्रद्टात्रा ; तृ-अद्ठाहि, अ्रद्ठहि, प्रा. श्रठहि ; प--प्रालअद्गण्हु 
(-हं)। 

8६ १११, नौ ; प्र.-हि.--खारवेल नत्र, निय. नो, पा. चव, प्रा: सब ; 
तृ-प्रा, नवहिं, ष.-अरधमा, सवण्ह (-हं) । 

8 ११२. दस, भ.-द्वि.--अ्रदो, (शा. मा.) दशा, पझ्रदो (गिर. , का., धौ., 
जो.)९, निव,, पा.ढ भ्रा., अप, दस, प्रा. श्रप. दह ; ठत-दसमभि (-हि), प्रा, 
दतहि , भाग. दशेहि; ष.-प्रा. दान, दस्ण्ह (-हं), भा दक्षान ; सं 
भ्रा, दससु | 

. $ ११३. ग्यारह; पा. एकादस, एकारस, अर्घमा, एक्कारस, इककारस महा, 
भ्रप, एप्रारह, भ्रप एग्गारह। 

बारह ; भशो, (घौ.) दुवादस, शअ्रशो- (का., टो आदि) दुवाददा, (जौ.) 
दुवादस, (मा.) दुवादस, (गिर.) हादस, (दा,) धदय, जेतवनाराम अभ्रमि- (लेका) 
दोलस, पा. हावस, नानाघाठ, पा. प्रा. वारस, अधघेमा. (जैन महा. भी) दुबा- 
लस, महा., भ्रप, बारह | का 


१. राम तकवागोश ने छा का उल्लेख भी किया है (पिशेल $ ४४१)। 
२: वही छह । 

३. वही छश्नण्ण | 

४० वही छोीस (त्रीसु के साहदय पर) | 

४० पं, व. प्रत्थमय सहित | 

दर न के पु्वंदद के रूप में | 


१५४ के # तुलनात्मक पालि-प्रकृत-अ्रपन्नंद्ा ध्याकरण 


तेरह ; भ्रद्ो. (गिर.) चइदस, (मा.) प्ेदश, (का.; घो ) तेदस, (शा) 
तिदश १, निय. न्नोदस, नानाघाठ, पा. श्रध॑मा. तेरस, पा. तेछल, महा., भ्प, 
तरह | 

चौवह ; भ्रशो, (नागाजु न गुहा) चोदस, पा. चुदस, चतुद्स, भरा. चोददस, 
'वोददह, चउद॒दस, भप. चउदूबह, चाउवह (चासदूदह), वह-चारिरे (चारि- 
वह भी) । 

पन्द्रह ; खारवेल पंदरस, नासिक गुहा-लेख पतरस, निय, पंचदस, पा. 
पत्चदरस, पन्‍नरस, पा., भ्रघंमा., जैन. महा, पण्णरस, श्रप, पण्णरह्‌, वह-पत्म* 
(वह-पत्चई भी) ।* 

सोलह ; पा., भा. सोलछस, पा. सोरस, भ्रप. सोछ॒ह, सोछा | 

सन्नह ; था., सत्तदस, पा., श्रा. श्वतत्तरस, अ्रप. दहसत्त * | 

झठारह ; पा. श्रद्टादस, पा,, भा. श्रट्टारस, भ्रप. श्रट्टारह । 

उन्नीस ; भशो, (भात्र,) एकुनवीसति, पा. एकुनवीस(ति), भ्र्धमा, एगुश- 
पीस, प्रउरावीसं, श्रउटणघीसई, भप., सगुणधिसा, राव बह । 

बोस ; भ्रशो. (रुम्मनदेई, नागाजु न,) पा. वीसति, निय. विश्वति, प्रा 
वीस (--सं), वोसा, प्रा. घीसईं, दीसईं, अप, बीस* | 

आइस ; पा. दावीस(ति), बावीस(ति,, प्रा, बावोसं, झप, बाइस | 

तेदस ; पा. तेबिस, प्रा, तेवीसं, भप, तेइस | 

चौबीस ; पा. चतुदोस, प्रा. चउष्दीसं (चउवीसं), श्रप. चउवबीस॑, 
चोधीस | 

पच्चीस ; श्रशो, (टो. आदि) पंनवीसति, पा, पत्चबीस, पण्णवोसति, 
पण्णुवीस <, प्रा, पणवीसं, पणुघीसं *, पणुवीसा(हि)“, श्रप, पचौस । 


१. प्रोददा से, मिलाइये प्रीक त्रिश्षा काइ देका' | 

२० मिलाइसे भ्रीक देका दुझो', लेटिन दिकेस भोघेंस! | 
३. नपूं., व, व, प्रत्यय सहित | 

४. ग्रीक ईकति के समान म. भा, भरा. में भी प्रा, भा, भा, ब्िंद्ति ॒ 


का नासिक्य वर्स लुस्त है । 
५, मिलाइये भ्रद्यो, (ठो, झ्रादि) सड्बोसति । 


# # संख्यावाचक दादंद श्श्श 


उब्बीत ; अग्नो, (टो, भादि) सदुवीसति ', प्रा, छुब्बीसं, भ्रप, छग्नोस, 
छह॒वीस * | 

सत्ताइस ; भशो, (ठो,) सतवीसति, प्रा, सत्तवीसं, सत्तबिसं, सत्तावीसा, 
प्प, सत्ताईंस । 

अ्रह्टाइस , प्रा, श्रद्वावीसं, अट्ठावीसा, अप, अट्टाइस, अठाइता | 

तीछ ; निय, त्रिश; पा, तिसन (-स), तिंसा, तिंसति, प्रा,, भ्रप, तीस, 
तीसार, झप, तीस | 

बत्तोत्त ; पा, इत्तिस, वत्तित, प्रा. बतिस, बसीसा, महा दो-सोलह, 
भप, वत्तीस । 

वैतिस , प्रा. तैत्तोतं, अर्धधा तायतोौसार, तावत्तीसग | 

सौंतिस ; प्रा, चोत्तीस | 

पेंतीस , खारवेल पनत्तोसाहि (तृ.) ; प्रा, पणतीसं । 

छंतोस ; पा. छत्तिस, प्रा, छत्तोसं, छत्तीसा | 

चालोत ; मिय. चपरिय्य, पा चतारिस (-तं), चत्तारीसा, 

चत्तालीत (-सं,) चत्तालीसा, तईस (-स) तालोंस, प्रा, चत्तालीसं, 

चत्तालीस, चयालीसं, प्रा , अप, चालीस | 

बयालीस ; निय. दु-चपरिद्य, भ्रघेमा, बायालीसं <हा (क) तारीदा- | 

पेंतालीच ; श्र्घभा, पणयालोसं,परायालीसा, भ्रप. पचतालिस | 

झड़तालोस ; श्रप अभढतालीस ॥ 

पचाद्च , निय. पंचदा, पा. पण्णास(-सं) पण्णासा, प्रा. पण्शासं, 
पण्णाता, पन्ना । 

छप्पन ; भ्रशो, (हा) स्पना(स), पा. छुप्पल्आस | 

अठावन ; श्रप, चपहिं उनी सट्टि 'दो कम साठ' | 

साठ ; पा, सट्ठि, प्रा. सद्धि (-ट्वि) | 


१, “ठ-- श्रुतिमूलक (&8&707०) है । 

हे. -ह- की उत्पत्ति प्रातिपडिक को -श्र- से विस्तारित करने पर 
हुई है ; भारत-यूरोपीय अत्वेक्स (सेक्स)-:>भारत-ईरानी *प्स्वश्‌-(सद-)>- 
भा, भा, भरा, षष-, मिलाइये हिन्दी छे (वगला छय) | 

३. बीतसा, तीसा का स्त्री प्रत्यय घिश्वव्‌, त्रिश्वत्‌ के लिझ का स्मारक हैं। _. 

४५ भारत-यूरोपीय क्क्‍्व॑तृ- से | 





-१५६ # न लुलनात्मक पालि-आकृत-अ्रपन्नंत्र व्याकरश 


ऋेसठ ; भ्प* तेबट्टिं । 
सत्तर ; पा. सत्तति नाग्रार्न, सत्तरि, पा सत्तरि, सत्तति, भर्धमा, 
सत्तीरं ; सयरि | 


इकहसर ; प्रा, एक्कसत्तरिं, श्रप. एहत्तरि | 

बहुत्तर ; श्रप, धावत्तरि | 

पिचहत्तर ; खारवेल पानतरीहि (तृ.)। 

अस्सी ; पा. अझसीोति, प्रधेमा, असोह,असीई, भपन शसि | 

नब्बे ; निय. नोव॑ति, पा, नवुति, अ्धेमा, नउई, नउइ | 

सी ; अ्रद्दो, (दा., मा., का.) दात-, (रूपनाथ, ससराम) सत-; खरो. 
घ. दत-, शरत्तेन;, शतिन (तृ., ए. व.) निय. छत, पा, सत, प्रा, सद-सप्न, 
अधेमा, सब- | 

एक सी दस ; निय. दशुतर शत 'दस श्रधिक सी, । 

एक सौ श्रड़तीस ; ध्रप. श्रद्यालिसउ सं | 

एफ सौ सचर ; नागाजुन सत्तरि सत॑ 'सत्तर-- सो! | 

दो सी , मासिक गुहा, -सतानि ने | 

दो सौ छिपालोीस ; अश्रशो, (ससराम) इुवेसपना (स) सत्ता | 

तीन सो छिपालोस ; भ्रप. छायालीपयई तिण्णि सयईं | 

तीन सो नभरेप्तठ , श्रप. तेसहुई तिण्णि सयईं । 

एक हआर ; श्रष्यो, (शा., भा.; गिर.), निय., पा. सहत्त-; खरों, घ 
सहत(नि) (हि, ब. व ), सहसेन, सहसिन (तृ., एं. व.), प्रा, सहस्स । 

एक हजार भ्राठ , निय- सहत्त अस्ति (तृ., ए. व.) | 

जार हजार ; नासिक--म्हज्न हि चतुहि (तू.) । 

श्राठ हजार ; नासिक--सहल्लारि श्रट | 

नी हुजार दो सौ ; प्रा. दससहस्सारिय अट्टसउयगारि | 

तीस हजार ; भ्रप. वहुगुरिगिय तिण्णि सहस | 

सत्तर हजार , नासिक--सहुल्लानि सतरि | 

एक सौ हजार ; भ्रशो, (गिर,) सतसहत्त--, श्रधंभा, सयसहस्त- | 

तोस लाख और पाँच सौ हमार ; खारबेल पत्रतोसाहि सतसहसेहि (तृ.)। 

सत्तर लाख झोर पाँच तौ हजार ; खारवेल पनतरोह सतसहसेहि (तृ.) | 


१ स्वीकृत पाठ पानतरीय शअशुद्ध है, मिनाइये पनतीयाहि । 


# $६ संस्पावाचक दावद १५७ 


करोड , प्रा , अप. कोडि | 
पचास करोड़ ; प्रा. पण्णार्स फोडियो | 
२, क्रमात्मक संख्यावाचक ((07077०25) 

६ ११४ (क) क्रमात्मक सस्यावाचक हान्‍्द के स्थान पर कह्ठी-कहो 
गणनात्मक ( 02४76772! ) संख्यावाचक्र छाव्द का प्रयोग मिलता है।इस 
प्रकार, निय, दहंंसि (स , ए व.) दसवाँ, खारवेल चतुवीसत्ति “चौबीसवाँ? | 

पहला ; (१) खारवेल पधम--, निय, प्रथम, सासिक पथम-, पा पठम्त-, 
प्रा, पहस- पुठम- श्रादि, (२) निय. श्रतम, पद्रम-<फऋ्र सं. प्रतम- 
(मिल्राइये प्रा, फा, फ्ररम झत्रे: फ्रमम-, (३) अप. पहिल-, पहिली- (स्त्री.) 
«अप्रथर-, (मिलाइये प्रा. फा. फ्रवर-), (४) श्रधेंमा., पहमिलल< पढल- 
-पहिल्ल- | 

दूसरा ; (१) भदो, (नागार्जुन), खारवेल चुतिय-, भ्रणो. (कोशा.) बुतीय-+ 
दुत्रिया- (स्त्रो.), पा. दुपीष-, प्रा. दुदोश-, वुईझ्न, दुदिन्न-, इदझ-५ भ्रध॑ंमा- 
दुृदम्म-<-#द्ृतोय ; (२) नानाधाट, नागा न वितिय-, नासिक घितीय-, 
माह. विदज्ज-, भर्धभा. बिहुय-, बीय-, ? प्रा., भप. बोझ-?<ह्वितीय-७ 
(३) निय, बिति-, द्विति; भ्धेमा. दोच्च--, दुचच --<-शहित्य-- (मिलाइये भवे, 
वित्य-),# इत्य--- 

तोसरा ; (१) खारवेल, नासिक ततिय-, पा. ततीय-, प्रा तदिश्न-, 
तहप, भ्प तोप्च-, तिइज्ज-५ तदज्नि-- (स्त्री .) <सतृतीय- ; (६) निय- वित्ति, 
भपघंभा, सक्च-<अनित्य- (मिलाइय्रे श्रवे . थिल्‍्य, रतृत्य-- | 

चोथा , खारवेल चबुघ-, निय. चतुर्थ-, पा. चतुत्य, भा. चद॒त्य-५ 
चबत्य-, चदुहदु-, चउत्थ.-(स्थी, ) महा. चोत्यी- ( स्त्री. )) श्रधेमा. 
चंउह-, चंउत्थ- | 

पाँचवाँ , खारवेल, नागाज न पचम-; निय. पचम-+ (गरणानात्मक 
संख्यावाचक के रूप मे प्रयुक्त), पा ; प्रा, पव््चम- पवथ्चमी (स्त्री )) प्रघँमा. 
पन्‍्चसा- (स्त्रो.) | 

छठा ; नागाडु'न. छठ-; पा., प्रा,, भप छट्ठ -; भर्घमा, छट्ट/- (स्त्री. । 

सातवां ; खारवेल सत्तम-, नाधिक सातस- । 


१. दो्घ ई समवतः इइ के सकोच का परिशाम है अथवा इन रूपो को 
| सं. हित-, नित-से जोडा णा सकता है | 


१५८ हक # तुलनाटसक पालि-प्राकृत-अपक्रंश व्याकरण 


श्राववा ; अशो. (ठो, भ्रादि) भ्रठमी-, श्रठ्मि- (स्त्री.), खारवेल श्रव्म- 
लिय, अ्रठपत- ( गणनात्मक सल्ष्या के रूप में प्रयुक्त ), पा.; प्रा. भ्रट्ठम-, 
झ्रदसी- (स्त्री.) | 

दसववाँ ; जारवेल, नागाजु तन दसम-, निय. पदाम-, पा., आ. दसभ- 
दससी- (स्त्री.) | 

सारहवाँ ; निय. एकाददा - | 

बारह॒वाँ ; निय. बदश, बदहि; णैनमहा. बारसी- (स्त्री. ), 
प्रा, बरसमा-। 

तेरहवाँ ; नासिक तेरत, नागाज़ु न तेर-, खारवेल तेरसस- | 

जोदहुवाँ ; भ्रशो, ( टो. आदि ) चावदस-, नागाजुन चोदस- पा, 
चुदंघ--, चातुदुस - । 

पन्द्रहवाँ ; अशो, (टो, श्रादि ) पंनदस-, पंचडसा---स्त्री.), लिये, 
पंचवद्माम्ति (स., ए. व.), पा. पन्नरस-, पण्शरस- | 

सोलदहनाँ ; सारवेल षोडदा (स्व्री.) *, पा. सोछस- | 

श्रटारहयाँ ; तागाज़ु न भ्रटारस- | 

उच्नीसवां ; नासिक एकुनबीस- | 

बीसवाँ ; पा,, प्र्धेमा, घोस- | 

इक्फीसवाँ ; नासिक एकविस- | 

तेइसवाँ ; कालावान'ताम्र-पत्र नें विश्य- | 

सौवीसयाँ ; नासिक चतुधित्त- | 

झ्रदाइसवाँ ; सुइ विहार ताम्र-पत्र अठविस-। 

चालीसवाँ ; पा. चत्तारीस-, चत्तालीस- | 

इकतालिसवाँ , कनिष्क का प्रारा प्रस्तर-लेख एकचपरिदा- | 

साठवाँ , पा. सट्टितम- | 

प्रस्तीर्भा ; पा. रसीतितम- । 

(ख) मे, भा, झा, का भ्रपना विदिष्द क्रमात्मक (07077) प्रत्यय--म 
है, जो निम्नलिखित रूपो मे विस्तारित हुभ्रा है; 

छुठा ; निय सोधम, पा. छट्वम- +। 


१. कल अवेति धोडस | 
२, सिलाइये मध्य बंगला सप्दस-- | 


॥ # संख्यावाचक दाब्द ५१५६ 


ग्यारहवाँ ; अप. एपाहरम- | 

बारहवाँ , सारवेल, अधेंगा, घारसम-; पा. दादसम-, अरधंमा« 
बुवालसस-- | द 

तेरहवाँ ; खारवेल तेरसम- | ि 

चौदहवाँ ; पा. अर्धभा, चोददसम- अश्रधंमा, चउद॑सभ- । 

पन्द्रहवाँ ; पा, पव्चदसम-; पण्णरसम- अर्धसा. पत्तरसम- | 
सोलहवाँ , पा. अर्धभा सोलससम- | 

घीसवाँ , पा., वीसतिस-, अधंमा, बोसइम-* , श्रप, बीसम- | 

तोसवनाँ ; तदत-ए वाहो प्रस्तर- लेख तिशतिम- * ) 

चालोसवाँ , पा. चत्तारीसतिस-, चत्तालीसतिम-; भ्र्धमा, चत्तालीसइस- | 

बयालीसर्ा ; श्प, दुयालिसम-न 

सत्तरवाँ , पटिक का तदाशिला ताञ्न-पत्र श्रद्सततिम- | 

इकहत्तरवा ; झप. एकहत्तरिम-+ 

उनचासी ; अप, एक्सासीम-- | 

अस्तीयाँ ; अर्धेभा, क्सीइम--- । 

वयानवेताँ , भ्रप. दुनंठदिम- ) 

सोवाँ , पा, सतम-, * भ्रप, समयस्- | 

एकसौदोबा , अप, दुरुत्तरतयम- | 

(ग) बौद्ध संस्कृत मे प्रत्ययान्त गणनात्मक संख्यावाचक दन्द के पदान्त' 
स्वर को -भ्र मे परिवर्तित कर क्रमात्मक के रूप में प्रमोग किया ग्रया है । 
इस भ्रकार १ 

उन्नब्वेबां ; एकूननवत । 

भयानवेदा ,दानवत | 

विधानवेबाँ ; पथ्चनवत् | 

३. भिन्नात्मक (?78०८६079)) संख्यावाचक 


$ ११५, म.भा. शा, मे अर्े- अन्त तक वना रहा ; श्रशो, (टो.) झढ- 
पा., प्रा, अद्घ- | श्र्ध के बाद जब कोई गणनात्मक संख्या श्राती है तो इध्॒का 





१. वर्णु-लोप से यह लिशतितम-, भ्रद्षोतितम-५ शततम- णैसे रूपो के 
साहदय पर बना होगा । 


१६० के ने तुलनात्मक पालि-प्राकृत-अपन्चंश प्याकरण 


श्रथ इस संख्या की पूवववर्ती संख्या+-भाधा होता है, णैप्ते-भ्रधेगा. अ्ड़ठछदु 
अर्थात्‌ साढ़े पाँच | परन्तु इस क्रम के विपरीत भ्रधंमा, मे विवडृढ- भ्र्थात्‌ 
'डेढ! मे गरानात्मक संख्या पहले झाई है | 

डेढ़ ; अरधमा, दिवड॒ढड-<_द्विता-+-श्रषें-- क्रथवा हि--+-अ्र्घ- | 

ढाई ; अ्रशों. (रुम्म., मस्की,, त्रह्मपुर, सिद्धपुर) भ्रढ्तीय-, भ्रदतिय-, पा, 
झडढतीय-, पा, भ्रद्घतेप्य-, वो. सं. श्रड़ढातिय-, भ्रध॑भा. अडढाइज्ज-<: 
भ्रघें--।- (ठ) तीय- 

साहे तीन ; पा. अड्ढुडढ श्र्धमा, अद्धउत्य-<अर्घ--कतुर् (तुर्थ-के 
लिये ; मिलाइये तुरोय-, तुय्यं-) । 


साढ़े पाँच , भ्रधमा. अदघछटूठ--<भ्र्घध---घष्ठ- | 
साढ़ू बारह ; पा. अड्ढतेलतल-<अघे--- भ्रयोवश- | 
४ गुणात्मक (१४०४०१४००४४९८) सर्यावाचक 

8 ११६. (१) सक्ृत 'एक वार विभाषीय रूप से बना रहा, पा. सक्ति 
(-कि), भ्रधंभा, सई | 

(२) खरो, ध. सर्वास हमेक्षाट, अ्रधेभा, एक्कसि (-सि), एक्कर्सिल्रं (एक 
बार! मे भारत-गूरोपीय प्रत्यय #-किसू है (जेऐे ग्रीक तेत्राकिसू, हेफ्ताकिसू 
मे) जो प्रा, भा. भा. पा; से सम्बद्ध है| 

(३) म. भा. श्ला. का विशिष्ट गुखात्मक प्रत्यय -लत्तुं (-खुत्त) प्रा, भा. 
भरा, -हत्वस्‌ से ध्युत्पन्न, जिसका स्व॒तन्त् रूप से अथवा समास में उत्तरपद के 
रूप मे जसे-अथवंवेद श्रष्टकृप्वः, वी से तृष्कृत्व) प्रयोग होता था। अ्रध॑मा 
दुष्खुत्तो दो वार <#दवृच्छृत्व:-८हिंः करवः, पा. तिक्‍खत्त , भ्र्धमा. तिक्‍जुत्तो 
वो. स, उृष्कृत्व 'तीन बार), महा. सप्रहुत्त सौ बार” | 

(४) अपन्रंश मे तृ.-स. का प्रत्यय -हिं कुछ गुणात्मक क्रियाविशेषणों मे 
भी मिलता है, जेंसे--बिहि दो बार), तिहि 'ठीव बार, पर्व पाँच बार, 
थे सब उदाहरख वसुदेवाहडी से है | 

५. भ्रन्य संख्यावाचक 


8 ११७, (१) समूहवाचक सख्यावाचक (006८४९०) म भा. झ्रा« मे. 
परम्परागत हैं-पा, दुक-, अर्घेमा, दुग-, दुय- <#8क---८हिक-, भरा 
घठरा-<: द्विगुरा- ; पा. दोण्ह (ष., व. व. से ), पा. चतुफ्क <शंचतुर्क या 


के # संस्यावाचक धाव्द १६१ 


घतुष्क, ्रधभा छुक्क-<पघट्क--+ं चहपान का नासिक गुहालेख वारसक 
धवारह कार्पापशों की रकम ', पचन्रिद्यक 'पंतीस कार्पापशो की रकम? | 

(२) नासिक गुहा-लेख मे प्रतिशत इस प्रकार प्रकट किया गया है--- 
पडिक-दात एक प्रतिशत”; पायून-पडिक-हात 'तीन-चौथाई अतिशत | 

(३) संख्यावाचक शब्द मे विघ- तथा -था प्रत्ययों के योग से क्रमश - 
सस्यावाचक विज्ञेपण तथा क्रियाविशेपण॒ बनाये गये हैं| इस प्रकार पा. 
सतविध- “सात प्रकार के, भ्र्घंमा, दुधिहु दुगना, पा. सत्तचता सात तरह 
से, प्रधमा, दृह्ा “दो तरह से! । 


सात | क्रियापद 


8 ११८. प्रा, भा. भरा, भाषा की क्रियापद-श्रक्रिया का म. भा, झा भाषा 
मे संज्ञा-दव्द-हूप प्रक्रिया की भ्रपेक्षा कही अधिक सरलीकरण हो गया | इसमे 
द्विवचन का तो सवंथा लोप >हुभा ही, भात्मनेपद भी प्रायः लुप्त हो गया। 
कतृ'वाच्य (8८४९८) तथा कर्मंवाच्य (?859४८) के क्रियापद का भेद केवल 
घातु के रूप (58६८०) तक ही रह गया। कालो मे से सम्पन्न (९८४००) 
पुर्णांतः लुप्त हो गया (केवल प्रारम्भिक म. भा. भा. में श्राह भौर विदु रूप ही 
इस काल के स्मारक रह गये, परन्तु यहाँ भी इनके साथ कही-कही वर्तमान के 
प्रतययो का योग मिलता है)। असम्पन्न ( 77एला८ठा ) तथा सामात्य 
(8०१४८ लुड) के रूप घुलमिल गये, परन्तु ये भूतकालिक रूप भी अधिक समय 
तक न टिक सके | ये असम्पन्न-सामान्य के मिलेजुले रूप प्राचीनपरकता को 
प्रवृत्ति के कारण अपनाये गये थे; प्राकृतो मे इनका प्रयोग विरल है और भपभञश 
मे तो ये सव॑ंथा लुप्त ही हो गये है। भ. भा. भ्रा, मे भृतकाल व्यक्त करने के 
लिये भुतकालिक कदत्त (2४४००: /ंथ9०) की. भ्रवृत्ति ने घातुश्ो के भृत- 
कालिक रूपो के प्रयोग को सयाप्त ही कर दिया (इन भूतकालिक छृदन्त रूपों मे 
कही स्वार्थे प्रत्ययो को जोडा गया और कही नहीं इनके धातुझ्ो के 
प्रत्यपो को भी जोड दिया गया)। भविष्यत्‌ काल के रूप म* भा, भरा. मे 
अन्त तक बने रहे, परन्तु भ्रपञ्नश मे इनके स्थान में भो वर्तमान के रूपो झ्थवा 
-तष्य प्रत्ययान्त भ विष्यत्‌-कदन्त के रूपों के प्रयोग की प्रवृत्ति बढने लगी । 
भावो (४०००७) मे से निर्बन्ध ([7$०7०४४०) का प्रयोग तो भा. भा. भा. 
काल मे ही लुप्त होने लगा था। प्रभिप्राय ( 30फए०८४४० ) का यद्यपि 
लौकिक संस्कृत मे अयोग नहीं मिलता, परन्तु प्रारम्भिक म. भा. झा. में इसके 
कुछ रूप बच रहे हैं, जिनका -्रायः वर्तमान निर्देश (276४५७५ 490क्‍6(77०) 
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के भर्थ मे प्रयोग किया गया है| सम्भावक (07८्४:२८) के रूप म. भा. भा. 
के द्वितीय-पर्व तक वने रहे और तब ये -इज्ज प्रत्यवान्त कर्मंवाच्य के रूपो के 
साथ घुलमिल गये । झनुज्ञा (पएटा४5ए०) तथा निर्देश ([70-ट८४&७४८) 
भाव मे, भा. झा. में अन्त तक बने रहे | 


१, क्रियापदो का अद्धके (४८४००) 98256). 


$ ११८५ सम. भा. आ मे व्यज्जनो मे जो बरखं-विकार हुये, उनके फल- 
स्वरूप धातु-परत्यय-विभाग का प्रा, मा, भरा, भा. कालीन स्पष्ट ज्ञान धुँधला 
पड गया | -भ्र- तथा -धय-- विकरण वाली ऐसी घानुओो, जिनमे संयुक्त- 
व्यज्जन नहीं थे तथा क्राकारान्त एकाक्षरीय धातुप्नरो को छोड, अन्य धातुओ में 
धातु का भ्न्तिम व्यच्जन विकरण (त्रयवा प्रत्यय) के साथ समीक्षत हो गया, 
जिसके कारण घातु, विकरण तथा प्रत्यय का स्पष्ट विभाग कर पाना संभव 
न रह गया | इस प्रकार यह समीकृत अग (भ्र्थात्‌ घातुर-न- विकरण) भ. भा. 
आा. में नयी धातु अथवा अंग समझा जाने लगा | इस प्रकार भ« भा. आ. में 
वडृढड-<-वर्चू --अ- (वबृधघु-), कस्स <कर्ष “अ- (७ झपष्‌-), जुज्क- 
<_ गुध+--य- (७ यरुघ-), जिए-<लि---ता- (५! जि -), सक्‍क-<शक्‌ 
“-ग- (कर्मवाच्य) या दाक्‌ू-+--नो- (५५द्ाक ) तयी खातुयें प्थवा अंग्र 
समझे गने | 

$ ११६ म. भा, आ. में क्रियापदो के अज्लो के केवल तीन ही विभाग किये 
जा सकते है--- (१) -अकारान्त, (२) -ए (अथवा -४) कारान्त, और (३) 
मिश्चित । इन तीनो विभागो के वर्तमान काल के रूपो की भारोयीय तथा प्रा. 
भा. झा. से उत्पत्ति नीचे प्रदर्शित को जा रही है। 

9 १२०. -अकारान्त अद्भो को उत्पत्ति निम्त प्रकार से है , 

(१) प्रा, भा. आ -अ्र- विकरण वाले गर्यों से (वर्तमान निर्देश) , 

(अझ) -अ-विकरण वाला गण (+वादि)--भ्ज्यो,, पा. (ग्रिर.) खरो. घ- 
भवति, निय. होन्नति, प्रा.हबइ, सभववि (-ह)<-भवति ; भ्शो, (का.) -बतलि, 
खरो. घ. बतति, पा. बद्ठति, प्रा., अप, वदुइ<-बर्लते, चर्तति , पा. रवति, प्रा. 
रेबइ<रवति , खरो. घ. द्ायदि, शेश्रदि<-शयति, शयते (क. सं.) । 





# घातु के विकरणु-य्रुक्त रूप को, जिसमे तिडड प्रत्यम जोडे जाते है अड्ढ' 
(855८) कहते है [अनुवादक | । 
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(झा) -अ्र- (उदात्त) वाला गए (तुदादि)--पा. दिसति, निय, सतिशंति, 
प्रा , भ्रप, दिसइ<_दिशति : खरो, घ. फुषपु<स्पृशामः ; वौं. सं. श्रात्ति< 
भासति (महाभारत) , भ्रप. छिवतु<+छिदस्व । 

(४) धातु के द्वित्व सहित -भ्र- विकरण वाला गण (पाणिनि के झनुसार 
भ्वादि)--अ्रशो, (गिर,) तिष्टेय (सम्भावक), श्रा, चिहुइ<तिष्ठति ; पा. 
पिश्वति, भ्रप पिबई<पिबति ;॥ 

(६) -छ- विकरण वाला गण (पारिनि के अ्रनुसार भ्वादि) --खरो, ध- 
अधिगछति, पा गच्छति ; अझ्यो., खरो. घ., निय. हुछद, पा इच्छति, प्रा. 
ग्रप, इच्चह<इच्छति ; निय- पएछ॑ति, परिष्रुद्धति, पा. पुच्छति, प्रा.; श्रप« 
पुच्छइ<-प्ृच्छति ; अभरदशो. (धा.,) श्रछ्धंति, निय. इछति *, पा. श्रच्छति, प्रा. 
श्रच्छई<-#प्रच्छद ; प्रशो, (का... घौ., टो.) फछ्ति! <#कृच्छति मिलाइये 
कछु-) | 

(६) -अ- विकरण के साथ-साघ घातु के श्रन्तिम व्यज्न से पूर्व न्‌ के 
भागम वाला गण (रुघादि)--खरो. घ. तुनति<तुन्दतें (ऋ. सं.), निविनति<, 
निर्विन्दति ; पा कन्तति<<कुन्तति ; प्रा., श्रप. छिल्वद, छिरइ६<:छित्देत 
(महाभारत) । 

(२) प्रा, भा प्रा. -भ्र- विकरण वाले गणा का सामान्य श्रथवा प्रभिप्राय 
भाव का झज्ध--अभ्क्षो, (घौ., जौ.) हुतं ति, पा हुपेय्य (सम्मभावक), प्रा हुवद 
<भुधानि ; निय, मरति, प्रा., श्रप. मरइ<_ मरतें, मरन्ति ; प्रा. सनइ<मनन्त 
(ऋ., सं.) , प्रा, सत्र (मिलाइये परवर्ती वेदिक सुप्पाव) ; भप. सुय<सुत्तः | 

(३) प्रा, भा. भरा. -य- विकरण वाला गण (दिवादि) (वर्तमान कतृ' 
एवं कर्म वाच्य)-- 

(भ) कतृ'वाच्य--भक्यो, (शा., मा) सवति*े, (भस्की) मर्ति, (का ) 
भनति, (गिर ) मंबते, (घौ.) मस्तते, खरो ध. नतिमबति, पा. सब्प्नति, 
निय मशञ्ञति, प्रा सशणइ< मन्यतें, मनन्‍्यति (उपनिषद्‌) ; अशो. (गिर), 
खरो. घ. पसति<पह्यत्ति ; खरो. घ. विनति<चघिद्यते , पा , प्रा. विज्कल्ति<- 


१, अद्यो, तथा निय, के इन हूपो मे भविष्यत्‌ का श्रर्थ है जो -छ- 
विकरणा भे अन्तहित है | 
२. भ्रशों (शा.) मेनति संभवतः सम्पन्न के भज्ज सेन- से वना है । 
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विष्यन्ति ; पा. चच्चति, प्रा., अप,, नक्चइ<पृत्पति $ पा , वो. सं. वायति, 
प्रा, वाग्मह < वायति ; वी. सं. स्तायितु, प्रा. रहाप्नामि <स्मायते (महाभारत); 
भरा. भाञ्ममि<भयते (ऋ स.), थी. स. पवियत्वा, श्रननुयुज्यित्वा | 

(झ) कर्मवाच्य---अद्यो. (गिर ) प्रपाय (झ्रसम्पन्न). प्रा, यायति, प्रा, 
याश्रद्व (जाअइ)< यायते । अरशो. (गिर-) बुचते, (शा , मा.) वुचति, खरो. 
ध , निय. बुद्धि, पा. च॒च्चति *, प्रा चच्चइ<उच्पतें ; पा. अयामि (मिलाइये 
सं. ज्ञायते) ; प्रा, अप  रुच्चई<रुच्यते ; निय थियत्ति, प्रा. स्यायडइ, अ्रप, 
टाइ< स्थोयते, श्रस्थयिधि (महामारत) ; वौ., सं, भेल्लित्वा, प्रा. सेललइ< 
मिल्यते ; प्रा, सीसासि (मिलाइये स. भीयते) । 


(४) प्रा, भा आ विकरण-रहित धातु के द्वित्त वाला गण (जुहोत्यादि)- 
भंशो, (टो. आदि) उपदहेव (सम्भावक), पा. दहुति<:दघति (व. व.) ; खरो. 
घ. जहति (+--जहाति) <जह॒ति (व. व.) ; वौ सं. जुद्दितर-दुत $ वौ. स. 
दधेय॑ (सम्भावक) ; झप॑- बोहामो<दिभीम $ | 

(५) प्रा. भा. भरा. -ना- विकरण दाला गण (५ यादि) (भअ्रन्य पु., व. व« 
के रूप पर भ्ाधारित) -अश्ो- (घौ., जौ., टो. भ्ादि) जानिसति (भविष्यत्‌), 
(बरहमगिरि) जानेयु (सम्भावक) पा. जानति, निय, जनति प्रा,, श्रप, जाणइ< 
जानाति, जावति (उपनिषद्‌, महाभारत) ; पा. विभ्किराय (स, पु , व. व.), 
प्रा, विफ्किएाइ< धवक्रीस्शति ; प्रा , अप. जिनइ, पा. जिनति < जिनात्ति ; पा. 
गशहृति, भरा. गेरहद, भप- घेराइ,<गह्वाति, सह, शति (महाभारत) : श्रश्ो 
(गिर.) स्‌ शारु (अनुज्ञा), (शा, मा.) अऋुणेश (सम्मावक), वौ. सं. श्रुरातति, पा. 
सणाहि, सुश (अनुज्ञा), प्रा,, अप सुराइ<5-श्ुणाति, अध्युशति:; प्रा- 
फुणइ (महा ) <:८कुएति ; अशो- (ग्िर.) भाषुनति, (घौ,)-पापुनेचु (सम्भावक), 
(जौ.) पपुनेयु (सम्मावक), पा. पापुण (पअनुज्ञा) <#आप्माति ; श्रक्यो. (गिर. 
धा., मा ) छणजत्ति<+ क्षणति | 

(६) प्रा भा. भा. -स- विकरणा वाला वर्य (सामात्य निर्देश, अभिप्राय 
भोर इच्छार्यकीो--अणो ., (शा , मा , का.) दफ्तति, (टो. भादि) देखति, (दो: 
भादि) देखति, (घो., जौ.) दखामसि, पा दमद्धति, प्रा, भ्प. देक्सइ, दउछ 
(अनुत्ता) (मिलाइये ऋ., सं इछ्षत्ते) , पा रुस्पुसति<शुश्रुपन्ते ; पा. जिशुच्छति 
<-जुगुप्सत ॥ 





३- सभवतः वचति (सामान्य, अभिप्राय) से प्रभावित | 
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(७) भारोपीय -कणें- विकरण वाला वर्ग! --- पा. कड्ढत्ति, प्रा., अप, 
कंट्ढइ<:#क्ृष--|- 4 -- सति (परवत्तों संस्कृत कड्डति) ; प्रा., श्रप. जुड्डइ 
<:+ध्युजू--+-द--ति ( परवर्ती संस्कृत जुड्डति ); प्रा., श्रप. चुडूढइ 
«<:*वचुष-द-ति । 

(5) भूनकालिक कछूदन्त तथा क्रियार्थंक संज्ञा पदों से सकेतवाचक--पा, 
लग्गतु (अनुज्ञा), वो. स, लग्नति, प्रा., श्रप, लगइ< लग्म- ("लग ) , निय, 
दितंति<_+- दित्त- (५२दा-) ; आरा, अप. नोन्नइ<नुत्च- (| नुद्र) , प्रा , 
श्रप, प्रोवाढ्‌इ <:प्रदगाढ-- (५4 गाह ) ; प्रा, अप. उन्शेव इ<-उद्देग- (५५ बिज ); 
भ्रप. भुककइ < सुक्त- (५) मुच-) ; थो. सं. आारूडपित्वा ; प्रा. णत्तेह, 
(अनुज्ञा) < यत्त- (यत्‌-) । 

8 १२११ -ए- कारान्त अ्रज्ध की उत्पत्ति निम्न प्रकार से है ; 

(१) प्रा. भा, आ. प्रेरणशार्थक त्या नामधातुज क्रियापदों से--अशो- 
(णा., मा.) श्रभेति<शाराघपति, पा. कर्थेति, प्रा. कहेइ, श्रप. कहेइ, कहुई 
<_ फथयत्ति ; भ्रणो, (गिर.) प्रानपयामि", (शा,) श्रशपयमि, श्रणपेमि, (कौ.) 
प्रानपयति, (त्रह्मपुर) प्राशपयति, पा, श्राण्पापेति, प्रा, श्राणवेदि (-६)< श्राज्ञा- 
पयति ; निय. विनवेति<विज्ञापपति, पा, ठपेति; ठापेति<स्थापयति ; पा. 
कारेति, फारापेति, ख़ारवेल फारयति, प्रा. कारेद, कारवेइ<कारयति, 
#कारापयति ; ख़ारवेत घन्घापयति, प्रा. बन्धावेद् <#वन्धापयति ; निय- 
अरोगेमि<-4“आरोग्ययासि ; प्रा. घत्तिस्सामि (सविष्यत्‌ू) <ग्रहीव-। 

(२) प्रा, भा, आ. की -अ्र- विकरण वालौ एकाक्षरीय धातुग्ो के श्रद्ध 
से---पा, जेति, प्रा, (गौ-) जेंदु (अनुज्ञा) <जयति, जयतु ; पा. देति, प्रा.; भ्रप- 
देइ<दयति ; प्रा., श्रप. नेइ<नयत्ति | 

(३) प्रा. भा. झा. की विकरणु-रहिंत एकाक्षरीय इ (या ई) कारान्त 
घातुओ से--पा. एति<एति ; खरो, घ, शेत्रि१, पा. सेति<शेते $ पा. भैमिं 
«<<भैम (ऋ. सं., प्र. पु., व. व,, सामात्य ५भमरि-) | 





१, भारोपीय #घें-- विकरण प्रा. भा. शभ्रा. मे घातु का द्वी श्ज्ज वन गया 
है, जैसे ५।र-, रापू-; ८ सा-; साधु; |ऋ-, ऋघु- भादि में | 

२. म. भा. झा. श्रानापर्यात की उत्पत्ति थ्रा -#ध्वापयति<आ-ज्ञापयति 
से हुयी होगी, न कि ज्ञा- के समीकरण से ! > 

३. दायति, शेन्नति भी | 
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(४) प्रा. भा. श्रा. की विभिन्न गणो की धातुझो से स्थानान्तरित--पा, 
उद्दं ति, प्रा, उद्ठं इ, भ्रप, उद्ग इ, उद्नइ<उत्त्‌ -#स्थाति, -4६सथयति $ पा. 
समाधेमि<सम्‌-झआ-न्‍्घामसि>-+दघामि । झश्यो. (का , घौ., जौ.) कलेति, प्रा. 
फरेइ, प्रा , अप. फरेइ, करइ<करोति , खरो. घ. छुरति<:+फ़ुरति (छुपी, 
कु के साहसय १९ ७४ कु-) | पा, भव्ज सि<:सन्यसे ; भा. गेरहइ<-सृह साति । 

8६ १२२. म. भा. भा. के क्रियापदो के -इ- कारान्त श्रड्धो की उत्पत्ति 
कुछ तो -ए- कारान्त भ्रज्ञी से हुयी झौर कुछ कर्मंचाव्य तथा भविप्पत्‌ के 
रूप से । 


खरो, ध, भवछिति<अवेक्षते ; पा. समिकिन्ति<-दाक्‍्यन्ते | 

भन्य प्रकार के भ्रद्धो की उत्पत्ति निम्न प्रकार से है ; 

(१) प्रा. भा, झा “तो- (-तु--) विकरण वाले गण (स्त्रादि) से--भरदो. 
(ठो. भादि) पापीवा (अन्य पु., ए, व., सम्भावक), खरो, घ॒ प्रशोति<प्राप्पोति ; 
पा सक्‍्फोंति, प्रा. सककुणोमि<पापनोति, शकतोमि ; खरो, घ श्रमोति<: 
भाष्नोति ; प्रा, धुनु (अनुज्ञा, मिलाइये सं, स्तुन्चन्ति) । 

(२) प्रा, भा, झा, -औ- (-3-) विकरण दाले गण (तनादि) से--- 
भ्रत्ो, (धा., मा., गिर.), खरी, घ., पा. करौति, प्रा (कौ ) करोदि<करोति | 

(३) प्रा भा, झ्रा, का विकरण-रहित (अदादि) गण (वर्तमान तथा 
सामान्य) से--खरो. घ. ब्रोमि, (पा, बन्न,मि<न्न,सि (महाभारत); श्रशो,, 
(मा.), खरो, घ. भोति १, (छा.,, मा , गिर., का., घौ., जौ., टो. झआादि.), पा. 
होति*, प्रा. भोदि, (ौ.) होई, भ्रप. होड़, हइ<#भोति (मिलाइये बौधि 
सामान्य, भनुन्ञा) ; अ्रद्दो. (गिर) नियातु (अनुज्ञा), ख़रो' घ. यति, पा. याति, 
प्रा,, श्रप, याइ<यात्तिर ; श्रद्यों, (टो. श्लादि) बिदहामि, पा, सदवहामि, 
भा, भ्रप: सदृवह॒इ<-दधाति ; पा. उद्दाति, प्रा. श्रप: ठाइ, भ्रप. उद्धइ 
<कत्याति | 

(४) भरा. भा. भा, -दा- विकरण वाले (क्रयादि) गण से---अशो. 

(का,, धी,, जो ), खारवेल पापुनाति, पा. पापुणाति<:अ्रष्राप्णाति $ पा. 


१. महा. मे भोति केवल एक चार | हर 


२. षी, मे होति केवल एक बार | 


हे. प्रा,, अप, गाह, पाह, खाई, जाइ संभवतः गासद, पाप्मइ, जान्मह़, 
नाप मे श्रक्षर-सकोच का परिणाम हैं। 
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जानाति< जिनाति, गएहाति<ग्रह्ृति, तचुणाति<:+धथु-णा-, विचिनाति<: 
वि-सि-ता-५ संसुस्याति (मिलाइये वो. सं, संमुशिष्यसि) <सम्‌-भू-ना- | 

(५) प्रा, भा. श्रा. के अ्रभिप्राय के अंच से--अ्रशो. (सुपारा) हुवाति<भू- 
भ्रशो, (गिर) उपहसाति:< उप-हन्‌ ; पा. वितरासि:<वि-तर्‌- ; प्रा« 

भरादि * <भरा- | ४ 

(६) प्रा. भा. श्रा. सम्भावक के अंग से--अ्रशो, (ना., मा.) सियति, 
(का., धी.) सियाति, खरो. भ्रधि, सिश्नति, निय. सियति<अ्रसु-; निय« 
भवेयाति<भू- $ पा पुच्छेग्यासि<प्रच्छ-, करेय्यात्ति<कु- । 

(७) प्रा. भा. झा. के विकरण-रहित (भदादि) गण से--अ्रशो. (श्वा., 
मा.. गिर.) श्रह्तित, (का., घौ., जो , टो., रूपनाथ) श्रथि, पा, प्रा. प्रत्यि 
<अस्ति | 

पा, न्नमि, पम्सि; कुम्मि, कुण्वति क्रमदाः व. व. के रूपो न्न सः, 
ददूम३, कुर्मः, पुर्चन्ति के साहब्य पर बने हैं | 

8 १२३. म. भा. झा. को एक विशेषता यह है कि इसने भरा, भा. श्रा. के 
भल्चो (घातु-विकरण) को उपप्तगं सहित घातु के रूप मे ग्रहण कर लिया। 
इस प्रकार-- | पावा-, पापो-<प्र- ५ झ्रापू-+--वा- नो- $ ६चच्छ- 
ज[इए--+--छ- ; पा. प्रा. 'विक्किण-<वि--कृ-/“ता- ; भशो- 
अपलोहि-, पजूहि-<प्र+-जुहो-++जुहो-, जहु- (हु- धातु का ह्वित्व 
किया हुआ भ्रद्ध) ; ४ प्रच्छ-< 4 प्रसू-+---७- ; भा., श्रप *२भ्रहुन्‍्द- 
<प्र-- ५ भू--+- छ॑- $ प्रा, ७जुज्क-< चयुधु-न+-या- $ वौ- सं. 
निय, गच्छ--< 4 यसू----“छ«- | 

प्रा, आहस्म (-झाहन्ति) का अग +5 हस्मि (--८हन्समि) से वना है | 

२. निरदंश (770:८०»४२७) के तिद् प्रत्यय 

8 १२४. म. भा. आरा. मे परस्मैपढी प्रत्यय प्रा, भा. भा. को झ्रात्मनेपदों 
घातुओ के साथ भी प्रयुक्त हुये और सभी धातुओं के कर्मंवाच्य के रूप मो 
इन्ही प्रत्ययो के योग से निष्पन्न हुये | प्रारम्भिक म. भा. भा. की किन्हीं 

विभाषाओो में दोनों वचनो मे श्रात्मनेपदो प्रत्यय कुछ समय तक बने रहें 


१. ये वर्तमान प्रथम पु., ए. व. के साहब्य पर वने भो हो सकते हैँ । 
२. प्रा. के ऐसे रूप याहि, पाहि जैसे भनुज्ञा के रूपों ते भी उत्पन्न माने 


जा सकते हैं । 
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घौर परवर्ती म. भा भझ्ला. में आत्मतेपद के कुछ इने-ग्रिवे रूप प्रादीनपरकता 
की प्रवृत्ति के कारण ही दिखाधी देते हैं। पू्व-मध्य की भाषा ने आत्मनेपद 
के केवल तीन प्र॒त्ययों भ्र्यात्‌ अनुज (7ए79०7»५२८) तथा असम्पन्न (7प्मएथा- 
6८) का मध्यम पुरुष, ए व का तथा अ्रसम्पन्न का श्रन्य पुरुष, ए. व. का 
प्रत्यय, की परम्परा को बनाये रखा। 

$ १३५ वबत्तेंमान निर्देश के प्रत्यय । 

(अर) प्रधम पुरुष, एक वचन ; 

(१) प्रा भा. झा -मि (करोपि, ब्रूमि जैसे परम्परया प्राप्त रूपो में 
ही),--आमि (परवर्ती श्रा में श्रा-- > “अ ) तथा-एमि (परचर्ती प्रा. मे 
“ए- > -“ इ- )--भ्रगो. (घो ) कलामसि, (धौ, जौ ) इछामि ; [जा.) 
भरापयमि, (गा, मा ) भरपेमसि , पा - जिगुच्छामि ; खरो घ. वदमि ; 
तिय. लिखमि, हरमिं, जनसि, जनेमि, प्रेसेसि, विज्वेसि ; प्रा. करेसि, 
जाणामि, जाणेमि , प्रा, भप. फरिमि, जासमि, जाशिमसि । 

(२) प्रा भा आ “सम्र विर्ल रूप से शभ्रयुक्त हुआ है--पा गच्छ, 
भ्रप याणं ( “जाएं ) । 

(३) -अर् (केवल याद की भ्रपश्नश भे) ; पिशेल से इसकी उत्पत्ति 
स्वार्य -क- के बाद जोड़े गे विकृत (9८0००70५79) -अ्रम, से मानी है । 
परन्तु इसकी उत्पत्ति मस्त से उसी प्रकार मानी जा सकती है, ज॑से निय. के 
जाएडें, किज्जड (मध्यम पुरुष, ए. व.) मे तु का प्रयोग किया गया है | 

(४) “म्हि >> -म्मि (प्रारम्भिक #. भा आा. मे श्रप्माप्य) ; इसकी 
उत्तत्ति सम्मवत. श्रत्‌ घातु के प्रथम पु, ए. व के रूप श्रस्मि से हुयी । 
वी. स. भें भ्रस्मि जोड़ कर अनेक घातुओ के रूप निष्पन्न किये गये हैं। प्रा. 
गच्चन्ति, निय. विजवेयसि, क्रप श्रव्भात्थिम्रस्सि (विक्रमोर्वशीय) इसके 
उदाहरण हैं | 

(५) -ए (आत्मनेपद, ए. व )-पया. रसे, प्रा. जाणे, सण्से, प्रा. 
(भागधी) बाए, गाए । 

(६) -महे (झात्मनेपद ब. व )--भ्रप. पविच्छामहे (वसुदेवह्विण्डी) । 

(आा) मध्यम-पुरुष, एक वचन ; 
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(१) प्रा, भा, भा, -सि--पा. लभसि, निय, करेसि, जनसि, जनेसि, 
प्रा., भ्रप. जाशसि, भ्रप, श्रच्छसि । 

(२) प्रा, भा. झा. -हि (अनुज्ञा)- पा लभाहि', प्रा. लहहि, भ्रप. 
भच्छहि । 

(३) -तु (<प्रा, भा. श्रा, तुबसू, जो नाम धातु श्रथवा क्रियापद के 
प्ज्ञ मे जोडा जाता है)--विय. विमवेतु, श्ररोगेतु, इछतु, फरेतु | यदि प्राचीन 
बगला पुच्छतु, बाहतु (भ्रनुज्ञा का भ्रथं) को निय, के इन रूपो से जोड़ा जा 
सके तो तु को एक स्वतन्त्र पद ही मानना चाहिये, भले ही लिखने में यह 
प्रयथत्य की तरह जोडा गया हो । 

(४) प्रा, भा. झा, -से (झत्मनेपद)--पा, लभसे, प्रा, जाणते । 

(६) अन्य पुरुष, एक वचन ; 

(१) प्रा भा. भा. -ति--प्रशो, इछति, होति, (का.) श्रपकणेति, 
(मिर ) उपहशाति' , खरो ध. श्रधिगद्धति, प्रमजति (प्र--+-मद्‌ू-), रछति 
(<रक्ष -), भियति (<मू-), पा. लभति, कथेति ; निय« इच्छति, हरदि, 
धरेति, विमरवेति ; प्रा., भ्रप वहह, फहेइ, फहद । 

(२) प्रा भा.झा >ते (पझात्मनेपद)--अ्रदो. (गिर.) करते, भनते, 
पराकमते ; पा लभते, हओअटते , निय बुचते (बुचति भी), बदते' , प्रा, 
लहए (श्रर्धमा.), पस्सए, वट्ए (वसुदेवहिण्डी), पेच्छए (महा. ) | 

(ईं) प्रथम पुरुष, बहु वचन ; 

(१) भरा भा झा.-भम (विकृत)४ -पा. लभास, पवदेस , झार्ध्र भ्रभि 
वितरास ; निय, जिवस, घिजपेस, शझ्रोगेस ; धरा कामेस* । 

(३) प्रा. भा झा. >सस> “मो, >म--खरो ध जिवमु विहरमु, 
फुषभु ( <स्पृश--) ; प्रा. हसासो, हततिमों (< हसेमो) ; अ्रप. श्रच्छामो 

हम हैं” (-भो < स्मः) । 


१. किन्‍्ही रूपो मे इसका भूल प्रा भा. झा *सिमेथा। 

२. भप्रद्ध मे दीर्घ स्वर या तो सादुष्य के कारण है भ्रथवा भ्रभिप्नाय 
भाव का है । 

३. आत्मनेपद के केवल यही दो रूप मिलते हैं । 

४. इसकी एत्पत्ति “मस्त से मानी जा सकती है; इसमे पदान्त -ह्‌ 
का विभाषीय विकार हुआ है । 

५, ये रूप केवल पद्म मे मिलते हैं । 
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(३) हुँ--यद्द प्रत्यय केवल परवर्ती अपज्ञंश भे ही मिलता है| स्पष्टत: 
जैसा कि पिशेज ने कहा है, इसका सम्बन्ध विभक्षि-अत्यय -हू से हे । परन्तु 
यदि इस दोनो (-हुँ त्या -हु) से कोई धघनिष्द सम्बन्ध ही है दो बह 
भी मानया पड़ेगा कि -हू का प्रयोग सम्बन्धात्मक (ट०्ए्एंधण०]) रहा 
होगा, जिसके कारण यह ज्षिया के बहुबचद में भी प्रवेश कर पाया] यदि 
ए. व के विड--अ्रत्यय--अ्रद की उत्पत्ति भ्र से स्वीकार कर ली जाये, तो 
इसी प्रकार -हूँ की उत्त्ति भी भहें (< #मभ्यम_) से मानी जा सकती है 
(देखिये नोचे-- (झ) सह श्ौर-हिं )--जमभहूं, श्रच्छहुं । 

(४) किन्हीं रूपो मे पालि में -स्ते श्रत्यय भी मिलता है, जो प्रा. भा भरा, 


मस्त (परस्मंपद) तथा -मसे (आत्मनेपद) के घालमेल से बना है--तप्पाससे, 
अभिननन्‍्दामसते । 


(५) पालि-ध्याकव्रण में -स्हे प्रत्यय भी बताया गया है, परन्तु इससे 
बना कोई ढुप प्रयोग में वही मिलता । इसकी उत्पत्ति -भहे में बीच के स्वर- 
लोप से* मानने के वजाय-अम्हे म्थवा -स्मस्‌ से माननी अधिक ठीक दोगी। 
प्रा कामम्हे मे यह अत्यय बिरल रूप से मिलता है । 

(६) (ए) महे (< -स्म, ४उंश्रसू घातु का भ्रडागमस रहित असम्पन्न 
(फफथटिट) का रूप)--वी, स॑ परिचरेम्ह ; प्रा. फीछेम्ह, कीह्म्ह 
(८कीडाम ) | 

(७) -मथ"--वौ से ग्रच्छामय, पृच्छामथ | 

(उ) मध्यम पुरुष, बहवचन , 

(२) प्रा भा. भरा >य--पा लभथ, भवेथ ; आा., भ्रप. जाणह, पुच्छह, 
शौं, णेघ । 

(२) भरा भा भा. -यस्‌ (हिवचन)--भप. युच्छहु । 

(३) -व्हे (पालि वैयाकरणो के भनुसार) ; इससे बने कोई रूप नही 

? यह स्ष्यम पुरुष, बहुबचन छुब्मे का सक्षिप्त रूप हो सकता है | 
(ऊ) भ्रन्य पुरुष, बहुवचन ; 
(१) भा. भा. झा -ौन्ति-भ्रद्यो इच्छंति, अपुविधीयन्ति, (का.,घौ , 


20०७०+--औ तन न न33 33.3... 
१. देखिये 3०हु८० ६ 322, 


दा देखि स्ल 09286०7 का उ्ाताम्य शह्ुणंहांटड 5, शा 
|| 
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जो ) कलंति ; खरो, ध॒ वर्षन्ति ; पा लभल्ति, फारेन्ति ; निय कफरेंति, 
स्थवेत्ि, श्वरोगेंति , प्रा, होन्ति, फरेन्ति , अप, फरन्ति । 

(२) -हिं--इस प्रत्यय का परवर्ती भ्रपश्रद्ष मे -+न्ति की श्रपेक्षा कही 
अधिक प्रयोग हुभा है ; भ्रधंभागधी मे भी यह विरल रूप से मिलता है ; इनके 
अलावा भ्रन्यत्न यह कही नहीं मिलता । प्रथम पुरुष -हउँ, -हैं , मध्यम पुरुष 
“हि, -हिं के सादुदय पर इसकी उत्पत्ति नही जान पडती, क्योकि -हूँ का 
प्रयोग इतने पहले से नहो मिलता जितना कि -हिं का। इसे सकेतवाचक 
सर्वनाम का तृतीय वहुवचन (+#एसिस_, #इसिस_) से व्युत्पन्न मानना चाहिये, 
जिसका एक विकारी रूप -हिं है शोर यह धातु के साथ ऐसे ही जुड गया जैसे 
कि प्रथम पुरुष से -अ्रं तथा मध्यम पुरुष मे -छु | इसके उदाहरण है-- 
भ्रधंभा भश्रच्छहि, परिजाणाहि , भ्रप श्रर्चष्छाह, कर्राह । 

(३) प्रा भा भ्रा -च्ते (प्रात्मनेपद)--पा. लम्बन्ते, हज्छन्ते ,प्रा 
गज्जन्ते, घिट्दुन्ते । 

(४) प्रा, भा, भरा, “रे (जैसे वैदिक दुल्े, शोरे)--अमदण्यो (गिर ) 
अनुचतरे, श्रनुविधियरे, श्ारभरे ; था जभरे, हज्ब्मरे । 

परवर्ती प्राकृत तथा भ्रपश्रश -इरे प्रत्यवान्त जो रूप मिलते हैं, जैसे-- 
हसेहर, हसइरे , हसिरे, जो हेमचन्द्र| के श्रतुसार एक बचत मे भी प्रयुक्त होते 
हैं, सभवत्ः प्रा, भा शा. झआत्मनेपद सम्पन्न (०7४८८) के प्रत्यय -रे से 
भ्रसम्बद्ध हैं । इन्हे कृदन्‍्त-प्रत्यय -इर- युक्त सज्ञा-रूप भानना ढौक होगा ! 

दरदरि' #रूप एक खरोष्ठो श्रभिलेख मे मिलता है । 

३ ननुज्ञा (/07ए7०८7०४४०) के तिड््‌ प्रत्यय 

8 १२६. प्रारम्मिक काल से ही श्रनुज्ञा के भ्रन्य पुरुष, एक चचन का 
वहुबचन के लिये भी प्रयोग करने की प्रवुत्ति बढती रही दै। यहाँ तक कि 
मध्यम पुरुष मे भी इसका विस्तार कर दिया गया। म. भा. झा. भाषा-काल 
के भ्रन्तिम पर्व मे भनुज्ञा के लिये वतंमाव विर्देश का भी खूब प्रयोग होने 
लगा ॥ 

ह १२७, वर्तमान भनुज्ञा के प्रत्यय 

(झ) मध्यम पुरुष, एक वचन ; 





१. देखिये शाब्लाढं! ६ 458. 
२. सुद्द विहार ताम्र-पत्र । 
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(१) प्रत्मयय-रहित (प्रा भा भरा विकरणाहं ४४७७४० गण )-- 
खरो घ सिज, पा सिल्च<सिन्ल ; खरो घ छित<छिन्द , पा ग्रेण्ठ, सहह ; 
प्रा गेष्ह, श्राइच्छ, मर, चिष्ठ, थुण (८«स्तुहि) , अप पुच्छ, चिन्त, पत्तोश्न , 
वो स गृष्ह, आस (५]आसू-), भुय (५]मुच्‌-) ! 

(२) प्रा भा. आ -थि (ग्रविकरणाह गण )--पा. न्ूहि, पेहि, भ्रनेहि, 
लिवाहि, प्रा सुशाहि, होहि, पुच्छेहि; भ्रपः भणहि, सुणेहि, करहि, 
ग्रच्चहि, देंकबखावहि, उत्तरहिं ; बौ सपद्रयहि, श्रुणोहि, भापुणणहि । 

(३) प्रा भा श्रा. -स्व (म्न्सु ; आत्मनेपद)---खरो थ भ्ेत्सु< 
भादयत्व , पा लभस्सु, पुच्छस्सु, पुच्छुर्स , प्रा कहसु, खमसु, कुणसु , शो 
कपभेसु, पेक्लत्स , श्रप, घड।सु<घटयस्वप, किज्जसु, शघुज्भसु, हसस्स (कऋमदी- 
रवर) । 

(४) “उ* (पमिलाइये कुद)--अ्रप. पेबखु, भण, जाए । 

(५) भ्रा भा आ “थे (बहुवचन से विस्तारित)--उघरघ<उद्‌- 
"पघारपू--, निखसघ * <निष-- -]क्म- , पा विजानाथरें , श्रप, होह। 

(६) भरा भा ञ्ञा, -यस्‌ (बहुवचन से स्थानान्तरित)--श्रप शमहु, 
बुन्म्पु । 

(७) प्रा भा. झआ -इ (सामान्य कर्मवाच्य ९४४०० #०४५५), यह 
प्रत्यप केवल परवर्ती भ्रपञ्रण मे मिलता हे और इसका प्रयोग भ्रन्‍्यों की 
अपेक्षा श्रघिक है--जारिप, करि, बोहिल, घन्धि। गा के साथ सामान्य 
(भारोपीय निर्वन्ध ए/णए००४ए ८) के रूप का प्रयोग कर निषेधात्मक भरनुज्ञा 
का भाव प्रकट करना प्रा भा झा का एक प्रतिष्ठित म्रुहावरा था भौर यह 
परचर्ती भ्रशश्नणन तक बना रहा। ये रूप पझ्रन्य पुछ्ठप मे विस्तारित कर 
दिये गये । 

(अ) श्रन्य पुरुष, एकवचन , 

(१) भा भा, भा -तु-अश्यो (मा, का, धौ., जौ. टो पझादि) 
होतु, (शा.) भोतु, (शा , मा ) श्नुविधियतु , खरो, ध. जतु< जीव; 
_>4 होति, हड्ठ, दब्यतु (कर्मवाच्य) , पा पस्सतु, इज्कतु (<-]कऋच-)+ 


का १ देउ, होठ जैसे रूपो के. विषलेपण से इस प्रत्यय को बल पिला 
हगा। 


२ ये अधिकाएा मे घहुवचन हैं । 
३. देखिये 5७8८० ६ 25 | 
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प्रा. देउ, मरत, थौ. कपघेदु, सुणादु ; श्रप. देठ, होउ, श्रच्छडछ | परवर्ती 
भपश्रंश मे -उ प्रत्यय वाले रूप मध्यम पुरुष मे विस्तारित कर दिये गये । 

(२) प्रा. भा. झा -थस्‌ (मध्यम पुरुष, ब. व. से विस्तारित) श्रप 
करहु, छंडडहु । 

(३) प्रा. भा. आ -त्तासू (आत्मनेपद)--अझशो (गिर ) झनुविधियता 
(कर्मवाच्य), सुसुसता ( -तां) ; पा. शच्छत॑, लभतं । 

(इ) मध्यम पुरुष, बहुबचन ; 

(१) प्रा. भा आ. -थ (वर्तमान, व. व )--अद्यो, (धौ, जी ) चघथ, 
(सुपारा) निशिपाथ*, (ससराम) लेखापयाथ' , (गिर.) पटिवेदेथ*; खरो, घ. 
भोघ, भवेथ', उधवरध<उद्‌- +धु-, भिखमध<मिष्‌- -- -]क्रम,-- 
युजथ, घुनय ; पा. गण्हुथ, सुखाथ" , प्रा. स्ममह, सम्रह ; माग शुण्ाध ; 
भप होह, फरह। 

(२) प्रा. भा भ्रा -थस्त्‌ (वर्तमान दि व )--अभ्रप करेह, भच्छह । 

(३) प्रा. भा. आ -त--भ्रद्यो, (घोौ जौ.) देखत ! 

(४) -ब्हों-पा. पस्सव्हों, पुच्छन्हों, मन्तब्हों, फप्पयव्हों, मन्तयब्हों 
परमोदथव्होर इन सब रूपो से सीधे झ्रादेश घ्वन्तित होता है । इस बात से तथा 
उपर्युक्त भ्रन्तिम दो रूपो (सन्तयब्हों, पमोदथच्हो) से रपष्ट है कि-व्हो<भोस्‌ 
(सम्बोधन का पद), जिसे अनुज्ञा के मध्यम पुरण (ए. व, व घ.) के साथ 
जोडा गया है । 

(६) धन्य पुरुष, वहुवचन ; 

(१) प्रा भा. झा -न्तु- अशो. (मा, गिर , का.) युजतु, (घी) 
युजन्तु, (भाग्न,, रूपनाथ, सहसराम, बैराट) जानतु, (गिर,) श्राराधयतु, 
(धौ., जा.) भालाधमंतु, (का.) अनुवततु; खरो घ भोदु; पा हनन्तु, 
प्रा देल्तु, सुशग्तु, होन्‍्तु , भ्रप फरन्तु, होन्‍्तु, अच्छन्तु । 

(२) प्रा भा. आ. -ठतु (ए. व से विस्तारित)--अशो. (छा, मा) 
भ्रधेतु, (शा ) पढ़िवेदेतु, (मा.) पर्िविदेतु, (णा,) रोचेतु, (का.) लोचेतु, 
सनतु, आलाधधितु, (गिर.) नियातु ; निय. होतु, हतु । 


१५. यह अभिप्राय (80०]००८०४२८") का रूप हो सकता है। 
२. मुलत. सम्भावक (०7८«४८) से । 
३ केवल यह रूप मिलते हैं। देखिये वर्तेमान का प्रत्यय--बहे ॥ 
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(३) प्रा. भा आ--रामू (जैसे-इुल्लाम मे)--भज्यो (गिर.) अनु- 
चत्तरां । * 

(४) प्रा भा भा -#उ(म्‌) (मिलाइये कुद<-]क--> ?)--अझ्षो 
(गिर )छ्ूणाद ; पा विसोयरु' (<>]दृघा-) । 

(५) वर्तमान का विस्तार--श्रप लेंहि (हेमचन्द्र) । 

४. भविष्यत्त्‌ 

8 १२५८. प्रा, भा. झा, के समान यहाँ भी भविष्यत्‌ काल के लिये धातु 
का भ्रद्धू (085० या ४८८०) -(इ)ष्य जोड़कर बनाया जाता था। प्रा. भा 
भा में भ्निद्द रूप का प्रयोग तव किया जाता था जब कि श्रद्भ का अन्त श्र 
को छोड़ अन्य किसी स्वर अथवा व्यज्ञन से हो। परन्तु भ. भा. था. की 
किन्‍्ही विभाषाझ्नरो मे भविष्यत्‌ के विकरण का श्निद उन घातुझो के श्रनिद्‌ 
सामान्य के भ्रद्भ के साथ भी जोड दिया जाता था जो प्रा, भा. श्रा मे सेट 
थी | इस प्रकार-प्रक्षो, (मा.) फमि, पा कस्पासि<:४कर्ष्यासि ८ 
करिष्यामि ; अद्यो. (धौ., ठो.)) होतामि, पा हेस्सामि प्रा, होस्सामि<< 
*भेष्य-, इत्भोष्य-- व5 भन्रियू- । 

६ १२९. म. भा आरा के प्रारम्भ से ही कुछ विभाषाझो भे अ्रद्ध-प्रत्यय 
(9४४०-०४४>) “हु वाले रूप थे, जो भ्रपश्नंश मे सख्या में सर्वाधिक हो गये ॥ 
इसकी उत्पत्ति भारीपीय भअद्भ-अत्यय -कसो, प्रा भा. भ्रा -स (जो सन्‍नन्‍त 
तथा सामान्य के भ्रद्धु मे तथा घातु-निर्देशात्मक के रूप मे प्रयुक्त हुआ) * से 
प्रतीत द्वोती है। इसका प्रयोग सर्व प्रथम मध्य-पूर्वी विभाषा में हुआ, क्योकि 
भशोकी प्राकृत की भध्य-पूर्वी तिभाषा मे यह दो क्रियापदो मे मिलता है-- 
(टो ) होहंति, (टो श्रादि) दाहंति । 

8६ १३० श्रद्ध-प्रत्ययथ (0४8८-»४७) के रूप भे -इस्ति भ्रथवा -सि 
एव -इहि भी मिलते है, जिनका विकास सम्भवत* इस प्रकार हुझा-- -(६) 
धय-->#इसिश- ([सम्प्रसारण से) >-इसि>इहि । इसके उदाहरण हैं-- 
खरो घ चिहसिति<वि--]हर, भेषिति<भु, एपिति< -]३- 

६ १३१९, -छु- विकरण वाले वर्तमान काल के रूपो में भविष्यत्‌ का 

२. देखिये उथांहवुण. ६ १२६। 


२. भ, भा, झा मे -स- भविष्यत्‌ के रूप महावस्तु से गंसासि, झनुगंसं 
मिलते हैं । 
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भाव अन्तहित था, जैसे--अश्रशों (जा.) श्रछ्धति, निय हुछति, (का., टो 
झादि) कछति । “इनमे ये रूप भी शामिल कर लेने चाहिये-- पा हज्द्धति 
(< -]हन-) भौर हज्लेसम (सम्पन्न उत्तम पुरुष, व. व )*) इन -छ- 
विकरण वाले वर्तमान काल के रूपो ने -छ- वाले भविष्यत्‌ के रूपो को वल 
दिया-- पा. लच्छति <लप्स्यते । 

प्राकृत में भविष्यत्‌ के दुहरे श्रद्ध-प्रत्ययो का प्रयोग भी खूब मिलता है, 
जेसे--होहिस्साम । 

६ १३२, पालि श्रौर प्राकृत -बघ- मविष्यत्‌ के रूप (जैसे--पा. 
पटिहदखामि<:-हनिष्यामि, भ्रधंमा होरखं >: भविष्यासि) वास्तविक -ख- 
(जैसे--अशो (सुपारा, कौशाम्वी, सिद्धपुर) भा8खति<:#भादक्ष्यति मे) के 
सादवय पर बने है । 

8 १३३, वैयाकरणो के भ्रतुसार परवर्ती प्राकृत भौर अपभ्रंश मे सभावक 
के भ्रद्ध से भी भविष्यत्‌ के रूप बनते थे, जैंसे--होज्जाहिइ, होज्लिहिइ । 

६ १३४ भविष्यत्‌ के तिड्-प्रत्यय वर्तमान के समान ही रहे, परन्तु 
इनमे भी कुछ उल्लेखनीय विकल्प तथा रूप-भेद हैं। उत्तम पुरुष ए व मे 
झ्रविक्षत (?7रा7००४) -मि के स्थान में प्राय विकारी -(अ)स्‌ (जैसा कि 
प्रा भा शा हेतुहेतुमत्‌ मे) का प्रयोग किया गया । श्रश्योकी प्राकृत मे (छा ) 
कष <+८कष्यंसू को छोड, इस प्रकार के सभी रूप परिचमी तथा पूव्व-भष्य 
की विभाषा मे मिलते हैं ।* निप गमेषिद्य, परिसर्गिस्थ भी इसके उदा- 
हरण हैं ।* 

वैयाकरणो ने होहिस्सा भौर होहित्या जैसे रूपो को उत्तम पुरुष बहुबचन 
के रूपो मे शामिल किया है। ये समवत भविष्यत्‌ के अद्भ से बनाये गये 
क्रमदद, भविष्यत्‌ प्रमिप्राय तथा सामान्य के मध्यम पुरुष ए व परस्मंपद 
तथा झ्रात्मनेपद के विस्तार हैं । इस प्रकार होहिस्सा<<*व्भोष्यिष्पा (तुलना 

करें करिष्या:), होहित्य <व्ध्सोष्यि-स्था । 


१ निय हछति सामान्यत. सम्भावक मे प्रयोंग किया जाता है। 
बंखिये 877०७ $ ६६ । 

२, का , घौ, जौ में नही । 

३. 2एा7०७ मे इनको -मि का अशुद्ध प्रयोग माना है। यदि इनमे -ध्‌- 
न होता तो इन्हूँ उत्तम पु, ए. व के लिये प्रयुक्त खाली भ्रज्ध भी माना जा 
सकता था | देखिये 8077० $ ६६ ॥ 
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$ १३५. भविष्यत्‌ निर्देश के प्रत्यण 

(अ) उत्तम पुठुप, एक वचत्त ; 

(१) प्रा भा आ. -मि--त्रशो (घौ, जौ ) होतिम, होतापी, (मा ) 
फपमि, (का ) लेख़पेक्ञासि, (शा , मा.) लिखपेशमि (धो ) लिखियितामि , 
तनिय. जनिष्पसि ; पा पिविस्सासि ; थौ स॒गंतामि; भ्रधंभा एस्सासि, 
गच्छिस्सामि, दाह्ममि, दाहिमि (व्याकरण ) ; प्रा होस्तासि (व्याकरण), 
गच्छिहामि (व्याकरए), गच्छिमि (व्याकरण) ; अप पेक्खसिहिमसि, होसमि, 
फहेहामि, करेसमि, पारलेसमि श्रादि । 

(२) प्रा भा. आ. -भ्रमु (विकृत 86८07027४)-भ्रण्ो. (ग्रिर ) 
लिखापयिष, (टो. भादि) पलिभसयिसं, (जा) कप ; पा परिनिभिसत्सं, 
सुस्स (<कश्रुष्यम); थो. स. अनुगंसं, भरिष्यं; प्रा पुच्छिस्स, बच्छ 
(<द्रद्यम्‌) , अर्थमा , श्रप (वसुठेवहिण्डी) पाह ; अप, पाबिछु>घरीसु 
बोलिस्प (वसुदेवहिण्डी) | 

(प्रा) मध्यम पुरुष, एकवचन ; 

(१) प्रा भा झा. -सि-खरो धघ [विहृधिसि<वि- ४ह; पा. 
मोक्खसि, सोस्सि' , कहुसि, एहिसि, हू हिछि ; निय परिवुकिश स, गिनिद्यसि, 
दो गभिस्सासि; प्रा अच्छिहेसि, दाहिसि; अ्रप करिहिसि, करीसि*?, 
होहिसि ; वी न तरीहसि ; 

(२) प्रा भा. भा. “हि (झनुजा)--क्षप, करेसहि | 

(३) प्रा भा आ -से (आत्मनेपद|->पा गसिस्ससेरे | 


(४) “छठ (<तुझम्‌ )--निय झगछिसतु, करिष्यठु, वास्यतु | 

(५) “स्व (अपन्लंश मे भविष्यत्‌ अनुज्ञा में)--भविस्ससु (चसुदेव- 
हिण्डी) | 

(5) भनन्‍्य पुरुष, एकवचन ; 

(१) भा भा झा. -ति--अशो, (गिर.) आनपयिसति, (शा., मा.) 
कपत्ति, (घौ , जौ ) ज़मिसत्ति, (ब्रह्मगिरि, सिद्धपुर, जतिगा आदि) बच्ि- 


१. सोस्ससि में वर्ण-लोप से । 
२. #करिसिसि में वर्णु-लोप से । 
३. प्राचीचपरकता अथवा उछन्‍्दानुरोध से ॥ 
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सिति, (घो., भार) होसति, (मस्की) हेसति', (सुपारा, कौका., सिद्धपुर) 
भाजति खरो.घ भेषिदि' <:-]भु-, करिषदि, परयेषिदि<-प्र- -|वि-, 
एथिंदि, विहृषिदि (<वि- -[हू-) ; पा. एसति, होहिति, लच्छति< 
लप्स्पते, हेस्सति ; निय. इच्छिस्यति, गछिष्पति", वस्यति ; प्रा सुखिस्सइ, 
करिहिई, एहिद ; भ्रप. होसइ्, करेसई, करिहइ, होहिइ>होहि ; वोौ. स. 
भेष्पति, श्रभिश्रदृ्‌दधिष्यति | 

(२) प्रा भा. आ. -ते (झात्मनेपद)--पा. हेस्सते । 

(ई) उत्तम पुरुष, वहुवचन ; 

(१) प्रा. भा. आ -मसू--खरो ध करिषम; प्रा ग्रमिस्तासो, 
पुच्छिस्तामो, वबहामो>दाहास (अधंमा,), सुखेस्सामों । 

(२) प्रा भा झा. -म (विकृत 5९०0०7047ए)--पा. यात्तिस्क्षाम, 
फाहाम, हेससाम , प्रा, होस्पाम (व्याकरण) । 

(३) प्रा. भा भरा -भस्‌ (अश्रविक्र ?7ए7४7०7) या-म्र (विक्ृत 
8९0८०70979)--निय करिष्यमहुं । 

(४) -हूँ (देखिये वर्तमान)--अप. करिस्तसहूँ । 

(५) -मह (देखिये वर्तमान)--माग., याणिष्दशम्ह, शो सकिस्सम्ह । 

(६) अन्य पुरुष, व व. का विस्तार--अभ्रप, होसहि । 

(७) -भसे (देखिये वर्तमान) पा. सिविखस्सामसे । 

(उछ) मध्यम पुरुष, बहुवचन ; 

(१) प्रा भा भ्रा -य--अणो, (धौ) झलाधयिसथ, (जो) 
श्रालधयिसया ९, (घौ) एहथ (जौ.) एसथ; पा.पहस्सथ<प्र- +- 5] हा-, 
दविखस्सथ ; शो. नहस्सथ ; प्र्धमा, भविस्सह ; जैन मदह्दा सबिकस्तहों , 
अर्धभा काहिह, बौ से श्रुशिष्यथ ! 

(प्र) भ्रन्य पुरुष, बहुवचत ; 

(१) प्रा.भा आ “न्ति--अशो (गिर.) भन्ुसासिसत्ति, (छा) 
ग्रशपेशंति, क्षति, (धौ, जो., टो श्रादि) जानिसंति, (शा.) वढेशति, 


१ शभ्रद्ध ऋ्विष्य-से । 

२. <कभाडाक््यति, मिलाइये वैदिक दाक्यति<: -[छाक्‌ । 

३. यह प्रा, भा. आ., -थत्त (विक्वत भ्रात्मनेपद, ए. व ) प्रत्यव भी 
हो सकता है । 


# # क्रियापद १७६ 


(गरिर.) वधयिसंति, (टो.) दढिसंति, होसंति, होहू, (टो झादि) दाहँति, 
(शा , मा ) भ्रभिद्षति', (का , घो , जो ) भ्रालभिश्ति! ; पा काहंति, 
काहिति, ग्िस्सति , तिय वेमिष्यंति, करिष्यति ; भ्रधंभा तरिहिति, 
सिष्किस्संति ; जैन महा वाहिन्ति भ्र्धमा , थी करिस्सन्ति; अधमा , 
जैन महा करेहिन्ति; शौ करइस्सन्ति ; भर्घेमा करतस्‍्सन्ति ; महा 
भशिहिष्ति ; भ्रप. कर्रिहिति ; वो सं भेष्यन्ति, काहिन्ति 

(२) -हिं (देखिये वर्तमान)--अप, होसहि, जारिस्सहि। 

(३) प्रा, भा. भरा -रे (आत्मनेषद, देखिये वर्तमान) “-अझ्ो (गिर ) 
पनुवतितरे , पा घतस्सर, भविस्सरे, करिस्सर | 

५. कियात्तिपत्ति (0059ण४) लूदद 


६ १३६. प्रा भा- झा. कियातिपत्ति (लुड्‌) के रूप केवल पालि मे 
मिलते हैं और वहाँ भी सस्क्ृत के प्रभाव के रूप मे ; उदाहरण हैं--अभविस्स 
<अमविष्यत्‌, भ्रभविस्संसु प८ प्रभविष्यन्‌ू, भ्रवफमिस्सथ ८८ अक्तमिष्यत (अन्य 
पु,ए व्‌. धांत्मनेपद ) |! 

६ १३७ परवर्ती प्रपश्नश वर्तमानकालिक कूदन्त का प्रयोग क्रियात्ति- 
पत्ति के लिये (त्तथा सामान्य भविष्यत्‌, भूत एवं वर्तमान के लिये भी) हुआ 
-करेतो, निस्सरंतो, होतो, पार्वेतो (वसुदेवद्दिण्डी) । 

६ सस्भावक (070०7०२४) 

8 १३८, म,झा भा मे भ्रभ्िप्राय तथा सम्भावक के रूप एक हो गये। 
प्रा भा आ मे भीशपश्रपश्मिप्राय के रुपो का प्रचलन समाप्त होने लगा था और 
संभावक के रूपो का प्रयोग वढने लगा था| यद्यपि प्रारम्मिक म भा. श्रा मे 
प्रभिष्राय के रूपो का सर्वथा श्रमाव न था, परन्तु प्रयोग मे इन्हे संभावक के 
रूपो से अलग न किया जा सकता था। म भा प्रा मे पक्‍भिप्राय की रूप- 
रचना के रूप में केवल दीर्घीकृत भज्ु (8००) तथा इसके पअ्रविकृत तिड- 
प्रत्ययो का सभावक के विक्षत (8८००7०0०7९ ) प्रत्ययों के स्थान से प्रयोग ही 
भन्‍त तक बच रहे । 

8 १३६ संभावक के -ति तथा -सि प्रत्ययान्त रूप जैसे--अजशो. (जा., 

१. कमंवाच्य । 

२, उश्षंट्वष० 8 90 | 

३. मिलाइये पुरुषोत्तम “अकाल्ये शत” । 
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मा.) सियाति, (का.) सियति, पा. करेज्जासि श्रादि) सामान्यतः नये निर्माण 
हैं, जिन्हे सभावक के श्रद्ध मे अधिकृत प्रत्यय लगाकर बनाया गया है और ये 
प्रा सा, शा. के भ्रभ्िश्राय के रूपो की परम्परा मे नहीं झाते, क्योकि भ्रविकृत 
प्रत्ययो के योग से बने श्रभिप्राय के रूप (जो भारत-ईरानी को एक नवीन 
रचना थे) ब्राह्मण-ग्रन्थो भे विरल हैं। भ्रद्यो, दा, मा, का. सियति 
(८० हुवेयति धौ , जो ) जितना अभ्रभिप्राय का रूप है, उतना ही सभावक 
का भी ; यह बात अन्य भ्रशोकी भ्रभिलेखों भे सियति के स्थान पर श्रस के 
प्रयोग से स्पष्ट हो जाती है । 

६ १४०, शुद्ध भ्रमिप्राय के रूप केवल प्रारम्भिक मे भा. भरा मे 
घिरल रूप से मिलते है। ये हैं-- 

(अर) मध्यम पुरुष; ए. व --पा, वितरात्ति! थे. व --भवाथ; श्रशो. 
(टो ) पलियोवदाय", विचासयाथ", विवासापयाथ' । 

(झा) भ्रन्य पुरुष ; ए व--अझ्यो. (सुपारा) हुवाति*, (ग्रिर., धौ.) 
सस<अमसत्‌्*; व व.--अद्यो,. (गिर ) मण्जा<मन्यात्‌ | 

$ १४१. प्रारम्भिक म. भा. भरा, मे विकरणाहं (४८०४४८) सम्भावक 
(००४००५८) के पर्याप्र रू थे और इनमे से कुछ प्राकृंत मे भी मिलते है 
(जैसे--भवे<सवेत्‌ ) । परन्तु इस भाव के रूपो की नियमित रचना-विधि यह 
रही है कि सम्भावक के अज्भू को धातु मानकर उसमे सबल सम्भावक विकरण 
जोड कर तब झविक्ृत (ए777979) तथा विक्ृत (४०८०॥००7९) प्रत्यय जोडे 
जाये । इस प्रकार -करेय-, फरेय्य-, फरेज्ज (7>करिज्ज-) <करे- 
(#करत्‌ से) -- >या- (-य-) । 

$ १४२ वर्णा-परिघर्तेत की सदुद्य प्रक्रिया द्वारा सम्भावक प्रत्यय -पा- 
(-य-) तथा कर्मेवाज्य का प्रत्यय -य- एक हो गये । फलत परवर्ती प्राकृत 
तथा भ्रपञ्नञद भे सम्भावक भर कर्मवाज्च के रूप एक हो गये तथा कर्मंवाक्ष्च 
कतू बाच्य का भरे देने लगा ! 


१ छएछव्एल०' शरर३। 

२ श्र्ध का यह दीर्घीकरण ब्राह्मणों मे भी मिलता है--भवाथ, 
हनाथ । 

३ पाठ है हुवा ति जो समवतः अशुवाच्‌ इति से झाया । 

४. यह प्राचीन सभावक #भ्रस्थात्‌ से बना होगा; मिलाइये श्रस्स, 


अस्छु । 


# ऋ# कियापव १८१ 
$ १४३. सम्भावक के रूप नीचे दिये जाते हैं । 


१. उत्तम पुरुष, एक बचन , 

(अर) प्रादीत रूप ; 

(१) ऐतिहासिक रूप (जिनमे म॒ भा भा अ्रद्धों से बने रूए भी झ्ामिल 
हैं), परस्मंपद--प्रगो (गिर.) गदेयं, (शा.) ब्रचेयं, (टों ) श्न+्युंनामयेहं*, 
(घो, जो ) झालमेहं ', (घो ) पटिपादयेहूं), पदिपातयेहं', (धो, जौ, 
का , मा ) येहँ; पा पब्वजेब्य , जी लहेझं, भनेञ्ल , दी. स॑ ददेयं । 

(२) ऐतिहासिक रूप, श्रात्मनेपद--महा कुप्पेज्ज' | 

(भर) नये रूप; 

(३) प्रा भा आओ, “वा (अभिप्राय)--अर्धमा. मुच्चेज्जारं | 

(४) प्रा भा आ. -“मि (सभदतः: अपधिप्राय -अझ्र के साथ)--पा. 
करंेय्यामि; महा, खोेज्जामि , अर्धमा फोय्यामि। 


२. मध्यम पुरुष, एक वचन; 

(भ्र) ऐतिहासिक रूप ; 

(१) प्रा. भा झा -सू -अर्थमा गच्छे, चरे, पडियहे । 

(भरा) नये रूप; 

(२) प्रा. भा झा. अ्ननुज्ञा"--पा याएय्य, अर्धभा दिशायेज्ज । 

(३) प्रा भा. झा. -हि (अनुज्ञा; परस्मेपद)--अ्र्धमा. चन्देज्जाहिं; 
महा हसेज्जाहि । 

(४) प्रा, भा भा -न्ु (अनुज्ञा, आात्मनेषद)--महा. कुशिज्जासु, जैन 
मद्रा करेज्जासु । 

(५) प्रा. भा. भा. -सि (दुहरा सभावक, वर्तमान)--निय करेयसि , 


पा. करेव्यासि; भ्रध॑ंमा. निवेविज्जासि, चट्टेज्जासि, हस्पेज्जासि, विहेज्जातसि 
(<भि-) ॥ 





१ येहूद--गरैयम्‌; स्वरमध्यम -यू->-ह पूर्च-मध्य भाषा में ध्यान 
देने योग्य है | 

२. यह अन्य पुरुष #क्रुप्पेपात्‌ से मी वना होगा । 

हे यह श्रन्य पुरुष श्रमुच्यात्‌ का विस्तार भी हो सकता है। 


४ यह उत्तम पु , झात्मनेपद या श्रन्य पु., परस्मैपद का विस्तार भी 
हो सकता है 


१८४ +# # तुलनात्मक पालि-प्राकृत-अपश्रंश व्याकरण 
(६) प्रा, भा ब्रा. “सू--अर्घभा. उदाहरिज्जा', वो, स. सत्करेयाः । 


रे, भ्रन्य पुरुष, एक वचन ; 

(भर) ऐतिहासिक रूप-- 

(१) भ्रशो, (गिर.) भवे, (जौ.) उठाये (<#उत्थायेत्‌), का., धौ.; 
जौ., टो. झ्रादि) सिया (शा. मा ) स्िय; पा. इच्छे, हने; खरो घन सिय, 
भजे, सवसि <सवसेत्‌, चरि<चरेत्‌; श्रशो. (गिर,, थी ) अस , बो, स. 
भ्रस्पात्‌, भस्य (भ्रत्स का सस्कृत जैसा बनाया रूप); पा. भझस्स <४भस्यात्‌। 

(आ) नये रूप-- 

(२) प्रा. भा. श्रा “व (सभावक भ्रज्ज में प्रभ्रिप्राय का भ्रत्यय)-- 
श्रक्तो, (गिर ) तिष्तेय, (जौ., टो. भ्रादि) सिय, (घो , जौ.) हुवेय, (मा. ) 
निवटेय, (रघिया, मथिया, कौशा.) पापोव"; पा भासेज्य; खरो. ध. 
मुचेश <-मुब्वयेच, प्रहरेश्ष, विश्ननेश्ष <वि- <:ज्ञा-४ यएश्र <यजेत्‌ । 


(३) प्रा, भा झा. “व, >त्ति-अधशो. (जा,मा) सियति, (धौ.) 
सियाति, (का.) शियाति, (शा, मा ) ह्पक रेयति, (मस्की) श्रधिगछेयाति *, 
(टो.) वढ़ोयाति, (शा.) निबटेय्ति (सुपारा) हुवाति*, (घौ., जौ) 
पतिपजेयाति, (का.) निवटेया, पटिपपेया, (भान्रू) हिसेया, (टो , कौशा.) 
पापोवा'*, निय. भवेयति, सियति, फरेयति, देयति ; पा. भासेय्य, जानेंय्याति 
श्रधुंमा करेय्या, फुब्बेय्या, कुज्जा, होज्जा, देज्जा ; भ्रप. होज्जा, होज्ज । 


(४) ऐतिहासिक रूपो का विस्तार--पा. पस्से, जीवे; गौ, जहे, भवे ; 
उत्तम तथा मध्यम पुरुष मे भी प्रयुक्त । 
(५) -थ (प्रात्मनेपद )"--अ्रशो. (गिर.) पटिपजेय, पा. रबलेथ, लभेय | 





१, प्रथवा उत्तम पु , ए व. भात्मनेपद का विस्तार । 

२. <<#प्राष्णोयात्‌ (सम्भावक) या #श्राष्णवतत (अ्रभ्निप्नाय) । हो 
सकता है कि यह पापोचा के स्थान पर भूल से लिखा गया ह्ो। 

३. ति सभवत <इति। 

४. यह अ्रभिप्राय #भुवाति झथवा सम्भावक #_भूयाति अथवा भशुयात्त 
इति से भी हो सकता है । 

४, वर्तमान - थास्‌ अथवा सामान्य-असम्पन्न से । 


# # क्रियापद श्ण्रे 


४, उत्तम पुरुष, बहुचचन । 

(झ) ऐतिहासिक रूप ; 

(१) परस्मेपद--अशो, (घो., जौ.) गच्छेम, (का.) दिपयेस, (ग्रिर.) 
दिपयेम, (घो.) पटियादयेम, (जी.) पतिपटयेम ; पा. सिवखेस, चसेम॒ु", 
जानेमु' | 

(२) आत्मतेपद--पा. साधग्रेमसे, वदेससे । 

५. सध्यम पुरुष, बहुतचन , 

(झ) ऐतिहासिक रूप--(१) खरो. धघ. भवेथ ; (२)-थत््‌ (गलत. 
हिवचन )--पा. लभेथों । 

(भा) नये रूप--झानेय्याथ, गच्छेंग्याय, भुल्जेय । 


६. श्रन्य पुरुष, वहुवचन , 

(हर) ऐतिहासिक रूप-- 

(१) परस्मंपद--भ्रशों (का, मा.) श्रुणेगु, (शा , मा.) खुश्ुषेय्रु, 
घृषुषेयु, (का ) हंनेथु (कर्मवाच्य), (जौ ) हेयु<#स्वेयु , (क., मा.) हवेय्ु, 
(घो ) हवेवू, (घो., जौ ) पापुनेवु, (टो झादि) अनुगहिनेद, (सुपारा) 
यावु<अंयागु , (जी) लहेयु, (घो.) लहेवु, (टो श्रादि) उपबहेब्‌ (्रह्मगिरि 
सिद्धपुर) पकसेशु, (क्रह्मग्रिरि) जानेयु ;पा सहेय्युं, पजहेय्यु 

धात्मनेपद-- (१) ऐतिहासिक---अशो. (गिर.) सुसुंसेर; (२) -थ 
(मध्यम पु , व, व. अथवा भ्च्य पुरुष ए. व. से)--अछो., (ग्रिर )पटिवेदेथ , 
पा. झासेथ" । 

(सा) नये रूप--- 

(२) भ्रविकृत (पअ्रभिप्नाय) के प्रत्यय सदहित--निय. देयांति, देयेय॑, 
उठवेयति | 

(३) “सु (सामान्य 8०सं5:) से--अज्षो. (शा.) हनेयसु सियछु । 

७. भूतकाल 

$ १४४, प्रा. भा शा. भाषा के भूतकाल के तीन लकारो (लिह, लड़ 

तथा छुट्ट) में से सम्पन्न (लिटू ९७४००) के रूप तो मं, भा. भा, काल 


१. वर्तमान के प्रत्यय सहित | 
२. देखिये 0०४०० ३$ १२६ ॥ 


१८४ # # तुलनात्मक पालि-प्राकृत-अपक्षंवा व्याकरण 


के प्रारम्भ मे ही लुप्त हो चुके थे । म. मा. भ्रा. को प्रा, भा. भरा के सम्पन्न 
(लिद) के भ्रवष्षोष के रूप से केवल अह्‌ --भौर विदू--घातुझो के सम्पन्न के 
भज्ध ($००) ही भ्राप्त हुये, जो कि प्रा. भा झा. में व्यवहारतः वर्तमान 
के बन चुके थे । उत्तर-पश्चिमी विभाषा मे श्रह-को वर्तमान कालिक भ्रद्ध 
(००४८) सानकर इसके साथ वतंमान के प्रत्यय जोडे गये (जेसे-भ्रशो. (शा.) 
प्रहति, हृह॒ति' ; निय, अहृति) । भ्रन्य विभाषाश्रो मे इस घातु के ये रूप 
थे--भ्राह (भ्रद्षो, (दा.), पा., खरो. घ॒, प्रा ), आह (पा, तथा प्रध॑मा 
तथा नया बनाया रूप झ्ाहंसु (पा , अ्र्धमा ) । भ्र्धमा में झआाहु तथा श्राहंसु 
रूप पुरुष तथा वचन के विचार के बिना ,प्रयुक्त हुये ।* प्रा, भा भरा मे 
वर्तमान का श्रर्थ देने वाला दूसरा हित्व--रहित सम्पन्न (7०८८) बेदू 
(बिदू-) संभवतः म भा श्रा, मे पडिताऊ ढग से आया--पा. बिटुं, विदु 
(अ्रन्य पु, व व.) । सम्पन्न का श्रद्ध जज्ञा पालि के दो प्राचीन रूपो मे 
मिलता है-जञ्ला (भ्रभिप्राय, अन्य पु , ए व) तथा विजरड्म (सभावक 
उत्तम पु , ए व.) । 

8 १४५ प्रा, भा. झा के भ्रसम्पन्न (लड्‌ 77797०८८+) तथा सामान्य 
(लुडू 2०77४) म. भा श्रा. मे एक हो गये (जंसा कि प्राचीन फारसी मे भी 
हुआ) । तिड-प्रत्यय के अन्तिम व्यञ्ञन का लोप हो जाने के कारण भ्रसंपन्न 
तथा--घ्‌ू-के भागम से रहित सामान्‍य के रूपो मे श्राम तौर पर केवल अद्ध 
(४८०) में ही रूप (प्रर्थात्‌ मध्यम पु , ए. व, भ्रन्य पु , ए व. एवं द्विब 
परस्मंपद) रह गये भ्रथवा अन्य रूप के सहश बन गये श्रौर इनमे प्राय. समावक 
के रूपो का अम होने लगा।४* शभ्रध॑मा. देझ्जा्-अदात्‌, वुया£-शअरन्नधीत्‌ , 
पुच्छे 5८ अ्रपुच्छत्‌ , अच्छे “5 आच्छिन्दुयात्‌ जैसे रूपो का यही कारण है। सू-- 
भ्रागम वाले सामान्य के रूप तिडइ--प्रत्यय के प्रनन्तिम व्यज्जन के लोप के बाद 
ही स्पष्ट रूप से भ्रलग बने रहे । यही कारण है कि प्रारम्मिक सम मा श्रा 
में सामान्य के रूप बने रहे भौर झसम्पन्न के टिक न पाये । सामान्य भी स्वत. 
बना न रहा, भ्रपितु इसने कुछ नये तिदट-भ्रत्यय (जैसे--उत्तम पु., ए. व.-- 

स तथा-घ्‌, श्रन्‍्य पु, व व सु) तथा कही कही भ्रद्ध का रूप (जैसे-ह--, 


१ ह--का पूर्वागरभ, मिलाइये निय हछति | 

२, देखिये 25००८ $ ४५१८ ॥ 

हे, देखिये श8्०7०० 88 466, 55, 56 । इसी प्रकार महाभारत मे 
वद्यात॒- भरदात्‌ , हरेत्‌ + भ्रहरत्‌ , न्र॒या: मन अत्रवी आदवि। 


# के क्रियापद १८५ 


<भू-, फासू < कू-पआदि) ही प्रदान किये | श्रशोकी प्राक्ृत्त में भुतकाल के रूप 
सामान्य की भपेक्षा भ्रसम्पन्न के ही श्रधिक अनुरूप है | 

६ १४६. से. भा, भा. मे भूतकाल के तिड्-प्रत्ययो से निष्पन्न क्रियापदो 

का भ्रधिक प्रचलन न रह गया | भ्रशौकी प्राकृत मे केचल सात घधातुझो के 
असम्पन्न-ताम जय के रूप झाये हैं ' और इन रूपो मे भी एक को छोड श्न्य 
सभी भ्रन्य पुरप, ए. व. तथा ब. व. के रूप हैं। इनमे से केवल एक घातु 
(>भू-) के चार रुप हैं (उत्तम पु., ए. व., भन्‍य पु., ए व. परस्मेपद एवं 
आत्मनेपद तथा पझ्नन्‍्य पु., व, व), एक घातु (निषु- क्रम) के तीन रूप 
(अन्य पु., ए व. परस्पेपद तथा भ्रात्मनेषद झौर अन्य पु., व. व.) एक धर्तु 
(या-- धयवा नि-या-) के केवल दो रूप (अ्रन्य पु., ए. व. तथा व, व्‌») भौर 
भ्रन्‍्य धातुओं के केवल एक-एक ही रूप (अन्य पु+, ए. व, तथा व, व.) हैं । 
पालि में भ्रसम्पन्न-धामान्य के रूप भ्रभेक तथा विधिध हैं, परन्तु यह स्थिति 
पालि की प्राचीनपरकता तथा संस्कृत के प्रभाव के कारण है। यही बात 
अधंमागधी के बारे भे भी कही जा सकती है, परन्तु वहाँ मृतकाल के तिडन्त 
रूप पालि की श्रपेक्षा संज्या मे कम हैं और इतने विविध भी नही हैं । 

$ १४७. निय-अआराकृत तथा श्रपञ्नंश में तिडन्त भूतकाल के सर्वथा 
भ्रभाव से स्पष्ट है कि पालि तथा अधेसागधोी मे इसकी स्थिति प्र'चोनपरकता 
एवं कृत्रिमता को परिचायक ही है। मम भा. झा. के हितीय पर्व में भा. भा. 
झा, भाषा से बस्तुत+ परम्परया प्राप्त तिइच्त मुतकाल के सहायक क्रिया के जो 
एक--दो रूप चले श्राये (जंसे--श्रासि<-शझ्ासीत्‌ तथा भासि<तासीतु, होत्या 
< कसोस्था:, शहु<असूर्त श्रादि), वे अश्रव्ययों के रूप से प्रयुक्त हुये भ्र्थात्‌ 
उनमे पुरुष एवं वचन के कारण रूप-सेद न किया गया | पालि मे श्रहुषा 
< | भू- ए. व. मे तीनो पुरुषो मे प्रयुक्त हुआ है| बौ, सं. मे श्रासि, भभू, 
अमृषि की यही स्थिति है । 

8 १४५८५ सम. भा. झा. भाषा में भूतकालिक तिडन्त रूपो से अ्रडागम 
(“2०876४६) नही होता था। श्रशोकी प्राकृत में केवल दो श्रसम्पन्न (अहो, 
श्रयाय) तथा एक सामान्य नायासु, रूप में ही भ्रद्गम मिलता है| पालि मे 
झभडागम की स्थिति सचमुच एक क्ृश्रिमता है और श्रर्धभागधी के भ्रदामम वाले 
रूप बस्तुतः संस्कृत-प्रभाव के सूचक हैं। 


१५ भू-, या-(ति-पा-), निष-क्रम्‌ ; आ-लोचयू, इए, सन्‌ झौर बुध | 
श्र 
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$ १४९, तिडच्त भूतकाल के रूप निम्नलिखित है , 

१. उत्तम परुष; एक वचन--- 

(१) अतम्पन्न (77027/००८)-- पा. आस, श्रन्नाव | 

(३) सामान्य (8०7१50)- (श्र) धातु सामान्य (१००६ 8०7४८ )--पा, 
प्रहें (| भु-), श्रदं (>दा- ) ; (शा) भ्र-सासान्य (3-8००१5८)---पा, भ्रयर्म॑ ; 
(६) इप-सासान्य (73-80780)--- पा श्रगर्मि, (७ गम), (श्र) ्चारि (] चर--), 
पा. अगरभिय (५/गरम--) मिलाइ्ये ऋ, सं. श्रक्रमोम, आागृभीम, ववीम , 
(६) स-सामान्य (89-207750)--अग्यो, (ब्रह्मगिरि, तिद्धपुर) हुसं, (ब्रह्मगिरि) 
हुस (-सं) ; पा. अहोसि ; (उ) सिस-प्तामान्य (375-80750)--प»,अगमिसं, 
प्रस्तोसि (५) श्रु-) ; (ऊ) मुलतः क्रियातिपत्ति (007070070)--श्रध॑मा, 
झ्करिस्सं, पुर्िछस (५]पृच्छु-, वर्तमान का भरड़) | 

२, मध्यम पृरुष, एकवचन ; 

(१) असम्पन्न--आसि ( ५ भ्रसु--) | 

(२) सामान्य--(भ) धातु-सामान्य--पा. झअहू (४मू-), शझरदो, श्रददा 
(५दा-)$ (आ) अ-सामात्य-पा. शक्रममा ( ५४गम- ) , (६) इपू- 
सामान्य--पा श्षगमि, करि ; (६) सिसू-सामान्य--पा. श्रन्त्रासि, (४यज्ञा-); 
झकासि (कछ-), श्रस्सोसि (५ श्रु-); अधंगा, (श्र )कासि, वयात्ति 
(वब६-) | 

३, अन्य पुरुष, एक वचन , 

(१) असम्पन्न--अशो- (क्षा,, मा., गिर,, का., घो.) भ्रहों (४५-); 
प्रशो, (गिर,) श्रयाय (५या-) ; पा. आझ्लात्ति (४पश्रसू-) ; श्रघंमा श्रव्वॉवि 
(थत्न-) | 

(२) सामान्य--(अ्र) धातु-सतामान्य--पा, श्रहु झहु); अधेंमा. असु 
(>भू-) , पा, श्रता (>उदा-) : (झा) श्र-सामान्य--पा. अ्रहुवा (भू-), 
झगमा (५ गसू-) , अ्र्धेमा- भुवि (-भू-), (६) इपू-स्तामान्य-पा. 
प्रगति, करि, घेदि (५) विद-) , श्रर्धमा, श्रवरि (५चर-) , (६) सिसू-- 
सामात्य--पा, अ्रहोत्ति, श्रहेप्ति (-भु-), श्रकासि (४ छ-), शन्‍्कात्ति 
('त्ञा-), भ्रस्सोसि (५ शु-) ; अर्धभा., अप. अ्रहेति (७ भू-) ; भर्धमा. 
(श्र) काधति, यासि (५ स्था-), तयासि (५[चद-) ; (उ) भ्रात्मनेपद-- भो. 
(टो.) हुवा (५ भू-), पदिया (५ब३६-) ; भरद्ी, (सुपारा) भिलमिथा 
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(>विषु-क्रमु-), (जो.) फमियिय (५कमु-) , पा. भ्रभस्सथ (“्नश-), 
पुच्छित्य (पचछ--), उदपत्थ (उत्त-- | पव्‌--) , वो. सं. निल्रोयोथ (महावस्तु) , 
भ्र्धमा, होत्या (५भू--) । 

४, उत्तम पुरुष, वहुवचन ; 

(झ) भन्सामान्य---पा. श्रगभाम , ( भा ) -सू-सामान्य (#&808७० 
४०१5))--पा. अदम्ह (५दा-), भ्रहुबम्ह (थभु-), भ्रस्सुम्ह (४थ्ष-), 
भगभमिम्ह , भर्घमा बच्छातु (५२१श-)। 

५. मध्यम पुरुष, वहुचचन , 

(अ) प्र-सामान्य--अश्रगमथ , ( भ्रा ) -सु-सामान्य--श्रगसत्य, श्रकत्य 
(-छ७-), अदत्य (५१4-), असुत्य (५ थु-), भहुवत्य, पुरचछित्यों $ नो» 
स, बदित्य (सा के साथ) । 

६० भन्‍्य पुरुष बहुवचन , 

(अ) असम्पन्न--पा. प्रात (>पश्रस-), अ्वव्‌ (चप्न-) , 

(भा) धातु-सामात्य--झदु (-द्‌), रह, सह (५५भ--) | 

(६) भ्र-सामान्य--पा. भ्रम । 

(ई) स-सामान्य--अक्षो. (धो ) भनिमश्षमसि, (षा,, भा.) भिक्रसि (व, व, के 
लिये ए. व. , अधो. गिर.) श्रहंसु (-भश्रह. -), श्रशों, (मा. का., टो., 
रूपनाथ, मस्की) हुए, (शा ) श्रसुव॒तु (भू-), भ्रष्यो. (टो ) इध्सि ("५६घ-/, 
अ्शो, (का ) भनिषु, (ला,) सबिस, (यसन्‌-), भ्रशो- (क्षा., भा.) निक्रछु, 
(का , घौ.) मिखमिसु, (मा., का., भो., जो.) श्रलोचयिप्ु, (क्षा.) लोचेशु 
(-लोचयु-), भशो, (गिर,) झ्ारभिसु, (हा) शभारभिगमिसु (“उप्रारभू-- 
कर्मवाच्य), पा. अकस, अरकासु, (५।७-), श्रमभिस्‌ झगसिस, भहेसु 
(थभू-), श्रइसु (-स्था-) , भ्र्धमा, भासिसू, वेदिस | 

$ १५० सामान्य (सा के साथ निवेन्च ([007८७२८) का प्रयोग बौद्ध 
मा. भा. झा. मे जीवित मुहावरा है--ख़रो. घ. स गसि, स उवबइ (+-पा. 
उपच्चगा), भर प्रयदि , बो. स. भा जदित्य | 


८० फ़दन्तीय भूत्तकाल (?८ाए॒तमा४४५४० ?7९६७४०६८) 


$ १५१. भूतकाल के लिये घातु के भूतकालिक तिडन्त रुप के स्थान में 
कर्म वाव्य भूतकालिक छदन्त (?5589४6 285८ ?४7:०9०) का प्रयोग 
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भारत-इईरानी मे शुरू हुप्ता और संस्कृत मे इसने पर्यास प्रमुखता प्राप्त कर ली । 
ऋ,. से, तक भे कर्ंवाच्य भुतकालिक क्दन्त के साथ सहायक क्रिया के रूप मे 
| अ्रचु-तथा >भू- का प्रयोग मिलता है (घूमस्ते फेतुरभवद दिलि शत) 
और ब्राह्मणों मे तो यह एक प्रतिष्ठित मुहावरा ही हो गया (जैसे--दैधासुराः 
सयत्ता श्रासन्‌) * । वेदिक भापा मे इस छदन्तीय भूतकाल (९८८7ए॥78500 
?7८८८०८८) का प्रयोग मे. भा, भरा, तथा आरा, भा. भरा. मे इसके विकात्त को 
दिल्या निर्धारित कर देता है । भमिम-प्राकृत* तथा श्रपश्रंश का भूतकाल इसी 
दिल्या मे श्रग्नतर हुआ | प्रा. भा. भरा, में इस कझृदन्तीय भूतकाल में <|श्रसू-के 
रूप उत्तम तथा मध्यम पुरुष मे कृबन्तीय रूप (जो प्रथमा ए. व. का होता था) 
का अनुगमन करते थे भौर अन्य पुरुष मे केवल भविष्यत्‌ कृदन्‍त के रूपो का 
प्रयोग होता था | निय-प्राकृत भे भृतकाल के लिये भुतकालिक क्दन्त ही था 
झौर प्रथमा ए, व. तथा व. व. के रूप एक से होने के कारण प्रत्यय-न्ति 
(वर्तमान, व. व.-(श्र) न्ति जिसे सहायक क्रिया के रूप चन्ति से वल मिला) 
जोड़ा जाता था | भन्य प्रत्यय-घ्रि (उत्तम पु., ए. व.) -म (उत्तम पृ., व. व) 
-सि (सध्यम पु., ए. व.) श्रौर -थ (मध्यम पु., व. व.) जितने प्रा भा. श्रा 
के तिड प्रत्यय हैं, उत्तने ही श्रतु धातु के रूप भी हैं--(अ्र)स्मि, 

(भर) सि, 

8 १५२, निय« के भूतकालिक रूप ये हैं; 

(अ) ए. व. उत्तम पु.--निय, श्रगतेमि<-श्रागतो5सल्मि, अगिदेसि<: 
भायातो5स्सि; हुदोमि <भूतोषइस्सि, तिदेसि<# दितो$स्सि, विक्रोदेमि<: 
विक्रीतो5हिम) अतेमि, गतोस्सि, पदोस्मि (सदेसि भी), प्रिहितोस्मि< 
प्रीतीर्म, प्रहिदास्मि (प्रहिदेसि भी < प्रहिततोइस्मि) ; प्रा. गवम्हि, झआरा- 
त्तमिहि ; अप- झारुढोमि, उत्तिण्णोमि, नोभोमि (वसुदेव हिण्डी) भादि | 

(आ) ए. व.; मध्यम परु.-- निय. (१) गरदेंसि<गतो$सि, वितेसि<:म 
दिल्ोइसि, धुदें लि, विक्रिदेंसि, विसजिदेसि ; (२) लिखितेतु<लिखितः तुश्रम, 
पिचविदेतु< प्रत्यावित:ः तुश्रम्र, विसजितेतु । 


बा 





१, ](७४००05०-५८९७४८ 78४087 ६07 डां-प06७६5 २०७ $ 9, 2. | 
२. ठेप्र7०७ $ १०४ | 
, ३; 5८2867 $ १७३ | 
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(इ) ए. व., भन्‍य प्रु--श्रायित ' <झायातस या भाषातः, ग्रिद<_ 
गृहीतम, गिनित<शणुह रीत-, लिखिद (लिहिद भी), विक्रिनित, चिस्जित 
--विसर्जित-), थवरित, इश्ित | 

(६) व. व., उत्तम पु.--भ्रयितम <_ श्रायाताः सम, क्रीदस, तिंदम, हुतम, 
श्रतम, विसजिदम | 

(उ) व. व., मध्यम पु --किल्य, इछिदेथ , पिचविदेय | 

(ऊ) व. व प्न्‍्य पु.--गतति, गवंति<गताः सन्ति, अइततति, आपि- 
वति*, इछितति, कर्तेति, क्रितति, गिनितति, रितंति निदलति, पिच- 
वितति, प्रहितत्ति, सरितति<सारिताः सन्ति--अमारयन्‌, मृतंति<सुता: 
सन्तिर-अश्ियन्त, घपिसजितति, स्रतति, हुतति | 

६, कर्मंवाच्य हे 

$ १९३, क्मंवाच्य का कत्‌ वाच्य से भेद केवल घातु के प्ज्ञ में ही था । 
परन्तु भ. भा. झा. मे कर्मंवाच्य का प्रत्यय -य-सैट्‌ घातुओ के अन्तिम 
व्यञ्जन के साथ समीकृत हो गया और इस प्रकार कतृ वाच्य से इसका प्रायः 
अम होने लगा | प्रनिद घातुओ के साथ “य-:-बद्य-इस, ईय-ईश-अथवा- 
बज- १ (चास्य-* <जुचि-, ताथ्य -२< ]तन- नलेसे कम्ंवाच्य 
शिजन्त रूपो मे -य्य- मे परिवर्तित होते हुये) और म. भा. शभ्रा. के श्रन्त तक 
अपनी अलग स्थिति बनाये रख सका (यद्यपि कमवाज्य के -ज्ज- वाले रूप 
सम्भावक के -ज्ज- वाले रूपो मे थोडा वहुत घुलमिल गये) | 

8 १५४. भात्मनेपदी प्रत्यय अशोकी प्राकृत की पश्चिमी विभाषा मे तथा 
पालि मे क्रत्रिम प्राचीनपरकता के चिह्न के रूप मे कुछ थोडे से बच रहे | 

8 १५४, कुछ विद्विष्ट कम बाच्य-हूप नीचे दिये जा रहे हैं--- 

भ्रद्यो, (टो. झादि) ज्ादियति (वर्तमान, अन्य पु, ए. व), (छा,, मा, 
गिर,, का., टो झादि) अनुविधोयति, अ्रनुविधियति (वर्तमान, भ्रन्‍्य पु., व. 
व.), (गिर.) श्नुविधियता (पनुज्ञा; - धन्य पु., ए. व, भात्मनेपव), (का) 
अनुविधियतु (अनुज्ञा, श्रन्य पु.,, व. व.), (का. थौ» जौ.) भझ्रालसियिसु 
(सामान्य, भ्रन्य, पु., व. व.) ; खरो. ध दिश्ववि, परिस्तुचद्धि, लिपदि, वुचदि ; 
१. आपित- संभवत: श्रापात--इत फा समिश्रण है। 
२ द के बाद झनुस्वार का लोप (देखिये 8777०७ $ १०६) | 
हे. अ्रशोकौ मे नही। 
४. जैसा कि व्युत्पन्न--चाय्य- भौर कमंवाच्य ऋूदन्त ताय्यभान मे | 


रँ 
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निय. श्रुयति, लिझति, परिनियंति, लिपदि ; पा, दीयति, दिग्यति (--दीयते), 
भाजियति (--भाज्यते), हरीपति (+-हर्यतते); वौ. सं, सुच्यिष्ु, संपुज्यियु 
(सामान्य, अन्य पु., ब. व.),उच्यन्ति (वत्तमान, श्रण्य पु.,, व, व.); प्रा. 
घरिज्जईइ (वर्तमान, प्रन्य पु., ए. व.), सुमरिज्जर्ऊ (भनुज्ञा, श्रन्य पु., ए- व.), 
(ौ,) गभीश्रदु (अनुज्ञा, भ्रन्य पु., ए. व.) ; भाग, इद्चीश्नद्दि (वर्तमान, भ्रन्य 
पु., ए. व.) ; महा. दज्किहिद (भविष्यत्‌, श्रन्य पु., ए. व.), पिज्जइ<: 
पोयते ; भ्रप, दिर्मद, किज्जद, भरिन्‍्जद, होज्मठ (शअनुज्ञा, अन्य, पु , 
ए. व.) । 
१०, रिजन्त तथा नाम-धातु 
,. पिश्याइशए८४ 800 7०70प्रा7र४ए। ०) 

8 १५६. म. भा. श्रा. मे णिजन्त (0&05०0४५०) तथा नाम-धातुप्रो 
(नाम पदों से बनाये क्रियापद 7067077720५८) की निष्पत्ति समान रूप से 
हुयी | इनके कुछ ऐतिहासिक रूप म. भा, श्रा. के श्रन्त तक चलते रहे | परन्तु 
मे, भा. भरा. के अपने विद्िष्ट रूप- (झापय- प्रत्यय (नो जा. भा. श्रा. मे 
केवल प्राकारान्त एकाक्षरीय घातुप्रो के साथ लगता था, णजैसे--दापयर्ति, 
सापयत्ति, शापयत्ति, ज्ञपयतिए , के योग से बने | यह प्रत्यय कभी-कभी ऐतिहा- 
सिक शिजन्त झज्च ((४7४27ए८ 5४४८) के साथ भी जोड दिया ग्या। 
उदाहरण -- 

(१) -अ्य- से बने रूप--अ्रशों. (गिर , मा.) घढयति, (छा.) घढेति, 
(का,) घढियति", (धौ.) दुखियति (नाम-घातु), (शा) दिपयसि (नाम घातु) ; 
खरो. ध, भवई , पा, भावय<भादयेत्‌ (सम्मावक); खरो. ध,* बशेवि, 
घसेवि ; पा. घातेति, पा. करेति<कारयति, बड़्ढेति<घर्षयति, ममायाा 
<मम- (नाम-घातु), सद्धायति, सुखेति, प्रट्टियति (आ्लातं-) ; खारबेल 
कारयति ; प्रा., अ्रप, कारें । ० 

(२) -पय-से वने रूप--अ्रश्ो, (का., घौ.,.जौ.) आनपयासि, (गिर ) 
झातपयाति, (शा) भ्ररपयमि, (दा, मा.) अ्रसापेसि<श्ा-५/ज्ञा-; (मा.) 





१. महाभाष्य (३ १० २.) में ये तीन रिजन्त' माम-घातु मिलते हैं-- 
अ्र्थापयति, बेदापयति, सत्यापयतति | 

२. कर्मवाच्य चर्ष्यते या कतृ'वाच्य # धर्षीयति (नाम-धातु सुखीमति 
की' तरह) | 


ढं 
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झन॒निरपयति< झनु-विं- ४ व्या-, (क्षा.) अनुनिरूपेति, (गिर.) सुखापयाति 
(नाम-घातु), खारबेल वन्धापयत्ति, बंडापयति ; पा. भाणापेति, पन्जापेति, 
मुन्चापेति, फारापेति (दुहरा शिजन्ठ), सुखापेति (नाम-घातु) ; चिय- उथवेति, 
उथवेयति<उत्‌- «[स्था-, विनवेति, स्थवेति, दद्मंचेति (दुहरा णिजन्त), 
फर्मवेति (नाम-घातु); थो- भ्राएवेदि, विधिणावदि ; भघंमा- कारावसि 
(दुहररा णिजन्त), ठावेइ, क्मावेइ; मागधी लिहावेमि; अर्थमा, वेठावेइ 
(नाम-घातु), अप. करावेइ, देक्खाबहि (अनुज्ञा, मध्यम, पु., ए. व.) | 

(३) नियमित सिजन्त रूप पारयामि (५७॥४५-) का प्रा, भा. भरा. मे एक 
अन्य रूप पालयामि भी वन गया था, जो "]पा- घातु का भी णिजन्त रूप 
था| इसके साहश्य पर अपन्नंद् मे "दा- धातु का सरिजन्त दलयासि 
वन गया । 

6 १५७, पालि में कहो-कही नाम-घातु मे अद्धनप्रत्यय-अप- नही जुड़ा 
है (जैसा कि परवर्ती संस्कृत में पुञ्रति, खोडति)--उत्सुकति>उत्सुक-, 
परिपन्‍ह॒ति<परिगप्रइन | भ्र॒प. कह को क्मयति से म. भा- भरा, द्वितोय पर्व 
के रूप कहेद हारा श्रथवा चीघे २६ कथति से ग्युत्पन्न माना जा सकता है। 

$ १५८. कुछ नाम-घातुझ्रो के अड्डों को सामान्य अज्ध की तरह माता 
ग़या---पच्चप्पिनिल्स <:भ्रत्यपण- (वसुदेवहिण्डी) । 

११. सन्नन्त भौर यडन्‍्त _ 
(0६5४0९7६४४७ए८ छापे उपध्व्यञ्ञर्ट) 

$ १५९, सनन्‍्नन्‍्त (इच्छाथंक एटड्रत८:४४ंप०) तथा यह-न्त्र (भशार्थक 
प्राध्याश ९८) भें. भा, आ. के घातु-हप-प्रक्रिया के नियमित अज्छ नही 
रहे | भा. भा आ. से भारम्मिक म. भा. भा. में इनके कुछ रूप चले श्राये 
जिनमे से कुछ द्वितीय पर्व मे भो रहे । 
उदाहरण--- 

(अ) सन्नन्‍्त (इच्छायंक)---भ्रशो, (गिर.) सुसुसेर, (का.) घुघुषेयु, (शा«, 
मा.) सुथुषेतु (सम्भावक), (धो , जो.) सुसूसत्‌, शुस्ससतु (अनुज्ञा); खरो. ध 
कक ; पा. सुस्सृसति, जिमुच्छति, लिकिच्छति<_चिकित्स-, जिगिसति' 

उधति <दित्स- | प्रध॑ंभा. सुस्तुसइई, सतिकिच्छइ, दुशुच्च॒इ-, दुडच्चइ 


६. मा. भा श्रा जिगीपति ; इ-इं के लिये मिलाइये विशति-वीसति।! 
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(व्याकरण), दुर्ग (-उं-) छंद् (व्याकरण) ; शौ. जुगुच्छेदि ; महा. जुउच्छद<: 
जुगुप्स--] 

(भा) यडन्त ( भुशा्यंक )--पा. चोदांसति<: भीमांस-, चहकमति, 
वद्‌वलल्‍लति <_ जाज्वल्थ-, मोघपुहृति<मोसुह-, ववक्‍्खति>-विंवक्ष- ; भ्र्धमा. 
लालप्पद<लालप्प-- | । 

$ १६० परवर्ती प्राकृत तथा भ्रपनश्न॑ंश मे नाम-धातु (अनुरणमात्मक) द्वारा 
भी कभी-कभी भ्रृत्वाथ ध्वनित कराया जाता था, जैसे--भहमहई 'वहुत 
महकता है, सुससुस॒द “बार-बार उकसाता है), तडप्फडइ बहुत तडपता है', 
गस्मागस्स३ बार-बार शभ्राता जाता है! । 


१२, नकारात्सक क्रिया 


$ १६१. वहुत पहले से ही सहायक क्रिया अस-के साथ नकारात्मक 
भश्रव्यय न को जोडकर ऐसे रूप बनते लगे थे जैसे--नास्ति> नत्यि, सासोत्‌> 
नांति->नाहि, भासञत्‌>नाहु। नकारात्मक अ्व्यय शुरू में ज़ुड जाने से ये 
भसू- घातु के अन्य रूपो से इतने श्रलग हो गये कि ये रूप सभी पुरुषों तथा 
बचनो में समान रूप से प्रयुक्त द्ोने लगे। भ्रश्ोक के चट्टानों पर खुदे अभि- 
लेखो (१०८८ ४0:८७) नास्ति-नथि* का प्रयोग प्रथमा ब, व, (नपू.) के 
साथ किया गया है | निय, मे सस्ति एक सवल नाकारात्मक पद है जिसका 
प्रयोग तिडन्त क्रिया पद से साथ क्रिवाविशेषण के रूप मे किया गया है (सछि 
इष्द नस्ति हुतंति)" | भ्रौर श्रस्ति प्रवल स्वीकारात्मक पद हैं (यब प्रस्ति 
सियति) ९ | तुलना फीजिये भ्रद्यो. (गिर,) पश्रत्ति जनो उचावर्च भडद्भूल फरोति 
(इसी प्रकार दुसरे अभि, भे)। श्रध॑मा- में भासि सभी वचनो तथा पुरुषों मे 
प्रयोग किया जाता है ; अपनञ्लंद मे नाहि भौर भाहु नकारात्मक अव्यय-पद 
के तौर पर हैं। परवर्ती अप. मे एक नकारात्मक क्रियापद सिक्लाणाइ<न (हि) 
जानाति, नज्जद <अन-ज्ञाति है | मध्य बंगला नारे योग्य नही है! <परवर्ती 
झप, रू ने झारह<द-त पारयति | 


१, नथि हि फंसतला | 
२. मिलाइये-तृशा च ये केचिदस्ति शौषधियों (महाव.)। 
३८ 5077०७ $ ६५ | 


वीर 
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१३. चतेमानकालिक ऋृदत्त 
(९7८5८१६५ ?४४००ए६) 


8 १६२ प्रा. भा. भरा, भाषा का -न्त में श्रन्त होने वाला कतृ वाच्य 
चर्तमानकालिक कृदन्त मे, भा. झा. में अन्त तक बना रहा और प्रारम्भिक 
में भा शभ्रा. को किन्‍्द्दी विभाषाशञ्नरो तथा अधंमागधी को छोड शभ्रन्यत्न इसका 
प्रयोग “भाव (-मीन भी) तथा -आान मे श्रन्त होने वाले झआत्मनेपदी रूपो के 
स्थान में भी हुआ | -न्त्‌ श्रन्त वाले शब्द भ्रकारान्त बना लिये गये और वौ. 
सं» तथा अपन्लंश मे इनके साथ स्वार्थें-क प्रत्यय जोडा गया। अ्रपन्नंश मे 
इन-न्तक थाले रूपो मे भविष्पत्‌ का भ्र्थ भी द्योतित होने लगा | इस प्रकार 
-तुम शण्हो गेण्हशातागो 'क्ष्ण तुम्हे ग्रहण करेगा” (वसुदेवहिण्डी), घाइज्जंतर्गं 
ननघाविष्यमायम (वर्ुदेवहिण्डी) | 

६ १६३, म. भा. झा. में वर्ततानकालिक छृदन्त के निम्नलिखित मुख्य 
ह्पहे, 


झ. मूलतः कतू वाच्य--- 

(१) “न्त्‌- ; प्र., ए. व.--खरो, घ. इछो, श्रणु॒विचिदश्शो, भ्रण॒ुस्वरो<: 
प्रनुस्परन, ह्पशु<अपहयन्‌, सचशु<सम्पदयन, परियर ; पा. जीव॑, जान॑ ; 
गशो, ( गिर, ) कस(-रु )<+£ फर्वन्तू--) प्र., व. ब.-भक्यो «गिर ) 
तिस्वतो ; पा, इच्छतों | तृ., ए. च.--पा, इच्छता | प-, व. च.--पा. 
विजानतं, करोत्त, कुरुतं | 

(२) -न्त- ; श्रशो. संत्त-, श्रतत-<+अइनन्त्‌ू-, (गिर.) करात-- 
करोत-, (धा., मा) करत (करत) -, (का. धी. जो ) कलंत-, (टो.) 
प्रनुपटिपजत-, नासंत-, (जौ.) संपटिपातयत- ; खरो ध. झा (ज-) यदु<-+ 
घ्यायन्तः (प्र,, ए व.), खारवेल जनेतो (प्र , ए. व. ) पा. फन्दन्त-, 
, निपतंत-, बौं, सं. रुदंत-; निय. संत-, जनद-; प्रा. (स्त्री.) सम्तो, 
भणन्तो ; श्रप, भ्रच्छन्त-, जाशन्‍्त-, पिन्नन्त-, हुसन्त-५ चाहन्त-५ होन्‍्त-, 
जत- (थयत-) | 

(३) -न्तक - $ नास्तिक सतक- ; वौ सं. रोदनन्‍्तक, (स्त्री ) दवन्तिका ; 
निय जिबदग ; भ्रप जंत3<# यान्तक, होन्तउ<-सवन्तक-- | 

(४) -न्च्‌- (लुप्त)--पा जान-, पत्स-, अन॒कुब्व- | 

(भा) मूलतः प्रात्मनेपदी--- 


१६४ # के तुलनात्मक पालि-प्राकृत-अपक्षंद्र ध्याकरएा 


(५) -मान- ; भ्रद्यो. (गिर) भुजसाव-; (का., धौ., जौ.) भ्रदमान-; 
(का,) श्रशमन-, (टो.) भ्रनुवेखभान, (शा. का.) विजिनसन (कर्मवाच्य), 
(ब्रह्मगिरि, सिद्धपुर) समाच-<:# असमान- ; खरो, घ. दभसनों (कर्मवाच्य), 
<बहामान; ; निय. गछसत-, फरेसन- ; पा, भुज्जमान-, कुष्बस।न-, 
अम्हपान-<॥ अदनमान-, कमिरसान- (कर्मवाच्य), समान-; अर्धसा, 
पेच्छमाण-, सुझामाण-, सम्राणी (स्त्री.) ; मागधी लोदमान-, भसभ्गमाण-; 
वी. सं. प्रभायसानी (स्त्री.), एच्छियसानीयों (कर्मंवाच्य, प्र., व. व., स्थ्रो.) 
गेण्हभाणो (वर्सुदेवहिण्डी) , भ्रप. ग्रागब्छमानी- (स्त्री., वसुदेवहिण्डी) | 

(६) ॥-सीन- (-सान- झौर -ईच-, णैसे -श्रासीन मे, का समिश्रण्य) 
--अ्रशों, (शा) फकरमीन-, (जौ,) फलसीन-, (घो.) विपदि-पदयमोन-; 
सपटिपजमीन-; सिसराम) पत्रकप्तामीन-॥ (सिद्धपुर, रूपनाथ, भात्र..) पकश- 
सिन-, (ज्रह्मगिर) पकममिरा-, (टो., कौशा., रिया, मधिया, रूपताथ) 
पायमीन- ; भ्र्धमा, (भ्रधिकांशत: झ्ायरंगसुत्त मे) श्राग ममी ण-, श्रासामीश-, 
सीसमीश+- ) 

(७) -भ्ान- ; पा. (प्रधिकाह्षतः प्रचीन पद्यों मे) कुार-, पत्थयान-, 
परिपुच्छियान- (कर्मंवाच्य) ; भ्रघेमा बुयाबुयार-<:#न्नू वासुवारा-) | 

(८) “ईन-! ; पा. झामीत- $ महा. सेलीण-< "५ मिल-* | 

१४. भविष्यच्‌ कृदन्‍्त 
(एचपए०० ?०ंत9०) 

8 १६४, प्रा, भा. भा, भाषा का “शत में भ्रन्‍्त होने वाला भविष्यत 
कतृ वाब्य कृदन्त पाति तथा अरघंभागधी भें प्राचीनपरकता के कारण मिल 
जाता है, यद्यपि विरल रूप से | पद्ान्त संधुक्त-व्यग्जन ' के लोप हारा ये पद 
श्रकारान्त बन गये हैं। इसके जो रूप मिलते हैं, वे सभी पु., हि., ए. व. अथवा 
नप्‌.; प्र, एं. व के हैं। इस प्रकार, पा, मरिस्सं, पच्चेरस ; भ्रधेमा, 
आगमिस्सं, भविस्स | कं 

१५, भूतकालिक कृदनन्‍्त (९880 ए४77०ए०) 

8 १६५ प्रा, भा, भरा. भाषा के समान म. भा. भा. भाषा में भी भूत- 

कालिक कृदन्त के दो प्रत्यय थे -व और -(६इ) त | “व ऐतिहासिक रूपो मे 





१ एकमात्र प्रा, भा. झा. रूप झासोन- है | 
२, हेमचन्द्र के अनुसार । 


के के क्रिपापद १९५ 


मिलता है, जिनमे से कुछ रूप तो प्रा. भा. झा. में भी नही मिलते तथा -(॥) 
त एक जीवित भ्रत्यय था, जिसके द्वारा भ, भा, भरा. के श्रनेक श्रद्धो (9०5०) 
से नये पद बनाये गये | 


भू. भा, श्रा. भे कुछ सेट घातुझओ को अनिद्‌ वना दिया गया (विकल्प से) 
--परुएए- (“+प्ररदित-), श्राभदु- (+-श्रव्याधित-) । 

$ १६६. नीचे म. भा. भा, के >च- तथा--(इ) त- प्रत्यय वाले रूपो 
को वर्गीकृत किया गया है ; 


(१) -न- ; भछणो (टो., मिहदरोली, कौक्ा,, रधिया, सथिया, रूपनाथ) 
दिन--, (भात्र ) दिन-, (टो.) अनूपतिपंन- ; पा. तुन्न-; रुशरा-, छिज्ष- भरा. 
दिशणा (स्त्री); अप. दिशएी (स्त्री.); थो, स. रुइ-म--रुदित- ; प्रा, 
पपलीणु--प्रपलाधितः | 

(२) -(इ) त- $ भ्रों, घढित-, लिखित-, कत-; सत-, कारापित-, 
(का.,धी., जौ., मा.) हुत-, (छा,, मा, गिर,, का , घौ,, जो, टो,) भूत- , 
(गिर.) हारापित- (का, घौ., जो.) हालापित-, (छा, भा.) हरपति-॥ 
(सिद्धपुर, प्रह्मगरि) उपयित- (छा, का., टो , मिहरोती) अ्भिसित-, 
(रूपनाथ), उसपापवित<:# उत्‌-अपापित्त-, खरो. ध. श्रप्नत--<अ्प्राप्त--, सबत- 
<संयतत-, बरद-<उपरत- ; पा. ताव-, भूत-; कंत-, चुसित- (५२घस-), 
गच्छित-; मन्जिन-५ थिज्नित- (<छिद्य-), खादियित -; नासिक फीणित- , 
निय इछित, यवित, लिहित, गिनित<%गृह शीत, ,भित<गरृहीत, छिनित 
<छिनन्‍्द-; महा. बुत्थ-<जि- ५ बस-, जाणिश्व- ; शौ, जाशिद-, गहिंद-, 
गिहिद-, जशिद-< जनू- ; भ्र्धमा, गहिंय, जदु-<कृपध्ट-, वइंय-<_ , 
अत वित-- ;  प्रप हसिप्र-<+हनित-, जाली<ज्वालित-, विट्टी (स्त्री.), 
पुच्छिश्न--, पाविश्च-, रुत्त-<रोपित--+-उ5प्त-, भ्रच्छिय-< “| श्रस- आदि | 
-भठत- णैसे कुछ विचित्र रूप भी है। प्रा, भा. भरा. दत्त- के, समान यह रूप 
भी हित्व-भद्ध--धध्‌ से बनाया गया है । 


(३) --+ (६) त-क- ; वौ. सं, आगतक- ; निय. लिक्षिदग, लिखिग्ए, 
लिहितए, लिहितय, दितए, दिदए, दिदय, घित्तम <#द्वितक-, गच्छिव्णश्र, 
थिदग, स्तितग ; झप. जायशो--जातः, भुवक8--भुक्तकः । 

(४) #-(६) तल (- तल्‍ल-) -- ; श्रण सुकक्‍्कलझो--+'मुक्तलकः | 

(५) #-न--इल्ल--क- ; श्रप, दिण्णेल्लयं (दिया गया), हएल्लियाएं 


१९६ # # तुलनात्मक पालि-आक्ृत-हपजअञ्लंश व्याकरण 


(<:हुत-इलल-क, ष.; ब, व.), आरिएल्लियं (<आनीत-इलल-क-, दि, 
ए. ब.)। 

8 १६७, प्राकृत तथा श्रपश्नंश् मे भ्रविक्षत प्रत्ययो से व्युत्पन्न दाब्द 
(एलगा०7ए 70८77ए&४२८७) भुतकालिक कृदन्त जैसे बन गए है। इस प्रकार -- 
अप. पशिल->> ५२ पत्‌-, फुलिल्ल-<- ५] सफुर-५ पुच्छिल्ला, हसिर- ; प्रा, 
कल-८-कृत--, भुषण-“>सुधित-, खज्ज-5-सख्ादित-५ रोइरी८"5 रुदित- | 

१६. पन्त-पअ्रत्ययान्त भूतकालिक क्ृदन्त 
(208868876 ९०8४ 9०70०7968). 

8 १६८. -पन्त्‌ प्रत्यय युक्त भूतकालिक कृदन्त भ्रौर सम्पन्न कृदन्तकत वाच्य 
(ऐ०ए०८६ ?&78८ए6 ०७४२४) के भ्रथें मे इसका प्रयोग क्रूक संहिता मे नही 
मिलता और अथव सहिता मे भी केवल एक बार ही भिलता है (अ्रशितावन्त्‌)। 
वेदिक गद्य मे भी ये रूप मही मिलते, परन्तु संस्कृत मे इंनका खुब प्रचलन है | 

(१) पालि तथा अरधमागधी मे -धन्त्‌ प्रत्यय वाले भूत्तकालिक कृदन्त 
विरल एवं प्राचीनपरकता के छोतक हैं--पा. बुसितवा (प्र, ए व.) 
घसितवतं (पष., ए. व.) ; अधेमा, पुद्ुवं -८सएण्टवान | 

(२) परन्तु “दिन (जो “चन्‌ का ही एक रूप है) प्रत्ययान्त रूप पालि भे 
कम नही है-, णैसे--भुत्तावी ! (प्र., ए, व.), भुत्तावि (हि.; ए«» व.) 
भुत्ताविस्स (प., ए. व.) श्रादि | बौद्ध म. भा. भा मे इसके भ्रन्य उदाहरण-- 
खरो. घ. जितवि ; वो, स दर्शावों | 

१७. भविष्यत्‌ कर्मच/च्य कुदन्त 
(४ए६ए-ढ ए४अर८ एस 96) 

8 १६९ . परवर्ती वैदिक प्रत्यय -तथ्य मे, भा, झा. में नियमित्त रूप से 
भ्रन्‍्त तक प्रयुक्त होता रहा भौर परवर्ती भ्रपश्नैंश् तथा झा. भा, भरा, भाषा की 
पूर्वी विभाषाप्रो में यह भविष्त्‌ काल के रूप मे विकसित हुआ | दूसरा परवर्ती 
वैदिक प्रत्यय -अनीय इतना प्रचलन व पा सका | प्रा, भा, भ्रा, भाषा का 
विश्विष्ट भविष्यत्‌ कमवाच्य क़ृदन्तीय प्रत्यय -य मे. भा. झा. मे अपने पूर्ववर्ती 
व्यञ्जन के साथ सप्रीक्षत हो जाने के कारण क्षीत्ष ही लुप्त हो यया | 
ऋषसहिता का -त्व (+-तुप्न) तथा -पझ्राग्य मिलकर प्रश्कोकी में -तबाय, 


१, सायाविन्र के साहहंय पर | 


# # क्रियांपर्दे १६७ 


-तबय हो गये ; -य तथा -तव मिलकर -ताय बन गये | पालि -तथ्य, -सेय 
<स्व---य अथवा -श्व---आाय्य ; “-नेय्य, प्रा. सिम्ज<-अनोय-- 
“आप्य | 

(१) -तब्य--अज्यो, कठविय--; कटथ-, इछितविय--+ दखितविय- 
प्रजहितविय--, भजोहितविय--, भ्रयुहोतव--, पदिबेदेतव्य - (-तविय--) भादि , 
पा. कत्तव्त-, जिनितब्ब-, जायितब्ब-, सद्वहेतव्ब- ; निय गंदवो, 
गिनिदवो, कतंथो ; प्रा. होदष्य-होश्रष्य--,. जारिदष्च--, जाशिश्नष्य--, 
काददब-काउच्च- ; अप, करेबा, करेबउ, जाएेबा , परवर्ती भ्प. पाया, 
जावा, कब्ब! | 

(२) -तबाय, -सथय ; अद्यो, (रूपनाथ) वोबसेत्चाय, लाखापितदय 
 +-लिखापेतवप--) | 

(३) -तयथ ; शभ्रक्नो, (जौ) इछितये, (गिर ) पुमेतया | 

(४) -ताय $ पा भ्रतत्िताय-- (<श्र-जसू-), जापेताव-, पत्वाजेताय- | 

(५) -तथ्य, -तैथ्य $ पा. चरातसथ्य--, भातेय्य--, दह स्य--, वहेय्य- । 

(६) -भ्रतीय , भ्रो, (जौ,) भअ्रस्वासनिय--, (छा , मा., का.) चेदनिय-- , 
पा. पूजनीय- ; लभईंय ; शो, पूम्रणीआ ; निय. करनिय | 

(७) -नेप्य (याकतीय) ; पा. ,पूजनेय्प- $ अधेगा पुश्रशिज्ज- | 

(८) -य $ भशो. (गिर.) कच्चे, (घो., जौ.,, ससराम, बैराट) चबक्‍ये, 
(टो., मिहरौली, रधिया, सथिया, रूपनाथ) देखिये, (टो., कौशा,, रधिया, 
सथिया, रूपनाथ) दुसपटिपादये, (रघिया, मथिया, रूपनाथ) श्रचष्य-; (टो. 
मिहरोली, कौशा.) अवधिय- ; निय, किच ; पा. नेस्य-, देष्य--, खब्ब-, 
खेश्म- ; प्रधंमा. पेस्प-, घच्च- ; अप दुग्गेज्मा- (२-४ गह. )। 

ह १८ अस्सापिका-पद ([क्रिणधघक्८) 


६ १७०, संस्कृत का एकमात्र ठ्वितीया श्रसमापिका -“प्रत्यय-तुस, जो 
ऋगसहिता मे विरल है, म. भा. भरा में केवल एक विभाषीय प्रत्यय मात्र रह 
गया है। भक्षोकी मे केवल गिरनार मे ही इसका एक रूप मिलता है भौर वह 
भी नपूं,, ए. व. मे--झाराघेतु । पालि, प्राकृत भौर अ्रपश्नंश भे इसके जो 
रुप हैं, वे अंशतः विसाषीय हैं शोर अभ्रद्गतः कृत्रिम हैं--पा, सोतु, पप्पोतु, 
पुच्चिदु ; प्रा. पुच्छिद), गिद्दु (-उं), बच्तु, फादु (-उं), सोईं (-उं), 
दीसिद ; श्रप, भ्रच्छिउ, गहेउं, दुट्टं. (कर्मबाच्य भ्रद्ध से) | निय- मे यह 
प्रत्यय विरल है--कर्त, प्रगन्‍्तु । 


१९५ # 3 तुलमात्मक पालि-आकुत अपक्रंश व्याकररा 


$ १७१, चतुर्थी असमापिका-पद, जो संस्कृत मे लुप्त हो ग्रया, भ. भा. 
भा, मे (परवर्ती भ्रपश्नश को छोड़) सदंत्न सिलता है--- 

(१) -तथरे, “-तवे>-तथे ; श्रशो, (ग्रिर) छम्रितनें, (घो, जौ.) 
खमितवे, (सुपारा) झ्राजानितवे, विस्वसबितवे, (धौ., जौ., टो,, मिहरौली, 
रघिया, मथिया, रूपनाथ) झ्रालाघपितवे , (ससराम) पायातवे, (वैराट) बतबे, 
(ब्रह्मगिरि, सिद्धपर) भाराधेतवे, (रूपनाथ) श्लारोधचें--आराधत वे, (टो., 
मिहरीली, रधिया, मभिया, रूपलाथ) पलिहतथे ; पा. दातवें, गन्तवे, 
रजत । 

(२) #- त्वे | >--तुये ; पा कातुये, हेतुये । 

(३) -त्वाये *>- ताये (-ताथे) (मिलाइये वेदिक गत्वाय,हष्ट्वाय) , 
पा. दकब्षिलताये, खादिताये ; भ्रधंमा, पसित्तरू; यच्छित्तए, भोत्तए | 

(४) #-ताये >-तायें, -साए ; श्रध॑मा. पायाए" | 

(५) -आाय, -ऋझाये ; भ्रशो, (गिर,) निल्दानाय, (शा-) छमनये, (घो., 
जौ.) प्त्वासनाये ; तिय. करंनये, ग छनए, थियनए, भुननए ; पा. करणाय, 
दस्सनाय- | 

(६) -से* ; पा. एतसे | 

8 १७२, प्रारम्भिक काल से ही श्रसमापिका-पद और क्रियाजात-विशेष्य 
(8८००००) में धानमेल होता श्रा रहा था, जिसके फलस्वरूप श्रन्ततः अ्पश्रदा 
मे ये दोनो एक हो गये (नैसे-लहिबि, लहेप्पिणु)। अ्रपश्नश मे विश्विष्ट 
भसमापिका-पद -अन प्रत्ययान्त क्रियाजात-विज्वेष्य का द्वितीया तथा पष्ठी का 
ए. व. का रूप ये, जैसे---कहरा (रत सकक्‍कद सत्यु), (चीरु ण) बुराणशह (जाई); 
(सणु) वारणह (न जाइ)। मिलाइये पालि क्रियाजात-विशेष्य श्रनुमोवियन 
(9०ह% $ ६११४) | 

8 १७६, -अक, प्रत्ययान्त प्राथमिक-य्युत्पन्न (ऐसंफाशाःपर ढ४एक२०) 
शब्दों के नपु., ए. व. के रूप को प्रारम्मिक मे. भा. भरा. मे कद्दी-कही 
भ्समापिका-पद के रूप मे प्रयोग किया गया, णैसे - भद्ो, दापक, ऊावापक 





१ मिलाइये ऋ, सं. इष्बे (इषु-का चतु., ए. व, स्त्री.) | 
२, मिलाहये ऋ. सं. इत्से । 

३. मिलाइये ऋ., से पीतये । 

४० फू. स« भ्रयसे, चरसे | 
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(सावहं) ; नागाजु न “स (-सं--) पादके ; वो, सं. (अस्मातति देधि श्राश्नवरां) 
निरीक्षिका (महावस्तु) ; मिलाइये पतञजलि 'मवान्‌ छवको ब्रजति! । 


१६. +या-जात विशेष्य (9७:८5:0) 


6 १७४, में. भा. झा को विभापाओ्नो ते श्रा, भा. शक्रा. से परम्परया 
“वा, “या (-स्या, -त्य), >रवाय तथा “त्वी प्रत्यवय प्राप्त किये । म. भा. 
भा के नमे प्रत्वय हैं -तु (असमापिका से), -ऋरत्वान और -+तयीन, -अत्वन 
(>तुन, सुन) | म, भा. श्रा, मे विशेषतः द्वितीय पर्व में और अपन्रश में तो 
हमेशा ही क्रियाजात-विशेष्य के लिये असमापिका और असमापिका के स्थान 
पर क्रियाजातर्नविशेष्य का प्रयोग हुआ | 


कही-कही एक ही धातु से विभिन्न क्रियाजात-विशेष्य बनाये गये हैं | इस 
प्रकार स्तु- से योऊशा तथा संभ्ुणिता (अ्रपश्रंश), ग्रहू (प्रभ-) से गहेतवा 
(पा.), गण्हित्वा (पा), -गय्ह (पा), ग्रहाय (पा. अप.) । घेतस (प्रा.), 
गहेऊण (प्रा.), गिज्नछ (आ.) | 

(१) -त्वा (म. भा. भ्रा, मे यह उपसर्ग-रहित घातु तक ही सोमित न था) 
“-अ्रष्यो, (गिर) दसपित्या<दर्शपित्वा, अलोचेत्पा, शारभित्पा, परिचित्पा 
<परि- «| त्यजू-- ; खारवेल श्रचितयिता<-भ्रशिन्तयित्वा ; खरो. घ. जर्व<: 
'२हच-- जेत्व, कित्व, हित्व, सुत्व<_ >श्ु-; निय. श्रुत्व, सु; ददित्व ; 
वौ, सं. विजहित्वा, छिनित्वा ; पा. ठत्वा, हस्त्वा, गन्त्वा, पिदहित्वा<अपिधघा-, 
बला, कत्वा ; भ्रधंसा. गनन्‍ता, शभ्रगसेत्ता<ब्ागम--, जाणिता, उद्वित्ता- 
अप. (वसुदेवहिण्डी) पराजिशित्ा, विलबित्ता<दि-अंलपू-, छित्ता< व 
क्षिपू- झोगेरिहतता<श्रव--। गृह - 

(२) -त्वी (केवल ऋ. सं. मे णैसे कृत्यों ; यह प्रत्यम गान्यारी प्राह्ृत 
की विवेषता है) --भ्रशो. (क्षा)) भ्रजोचेति<श्ालोचय, तिट्विति< <३सथा-, 
(भा ) द्रशेति<दर्शयू- , खारवेल वितासिति!, <:बि-४]न्नासयू- ; खरो 
घ परिवजेति<परि--|-पर्जयू-; वहेति< -[वाह्म-; निय-अुनित्ति, प्रमुछिति ; 
.पी सं. निष्क्रमति< «| निष्क्रम- $ अप फरेप्पि< ५] कछू-, कारय-, होइवि 
< भू-, सुइवि< <सुचु- | 

(३) #-त्वा+-व ; खरो. ध. घृुत्वन< <ाथ्-, प्रहत्वन ; पहुत्वान, 


१, परन्तु यह वितसेति< घिन्नतयति भी हो सकता है । 
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अत्वान, हनित्वान, विनवित्वान' ; बौ,. स. हृष्द्चान ; श्र्धभा. चिहद्दित्तार 
(-ण), करेत्तारं | 

(४) #-त्वी-न ; भ्रप. फरेप्पिरु, होएप्पिणु । 

(५) ७-तु (मं) ; भ्रणो (का ; टो.) सुतु, (शा. मा.) ख्रतु, (घौ.) 
जानितु, (घो., जो.) फट्ट<कू-, (का., धौ., जौ,, भा.) चिठितु, (शा,, मा.) 
परितिजीतु , (धौ , जी.) पलितिजितु, (का.) पलिति दितु, (गिर.) प्राराधषेतु ; 
निय. वचितुरे ; वो, स. निजिनितु< नि- | जि-, शौ फेलदु फेक कर! , 
प्रा गन्तु, गमिदु (-उ), पुष्छिद (-उ) ; बंका भ्रभि. कहु, कोटु<कृत्वा । 

८६) #-तु (तू)-न (सो ; भशो. (भान्न) अ्रभिवादेतुन” ; नागाहु न 
परिनसेतुन, परिनामेतुनं ; पल्‍लव श्रभि, अ्तिछितुन, कातुरण, नातुरण ; पा 
निक्‍लमितून, श्रापुच्छितृन, छंड्डइ़न , प्रा, उद्देऋरा, काऊण, ग्रेशिहुअरा, 
गन्तुण, पेत्तण, हत्त॒रा; वह शा, वाहरिकरा <बि-श्र- «| ह-; बत्तूत (--उक्त्वा), 
निहिएकण (--निधाप्य), पयहिऊश (८--प्रह्यय) | 

(७) -त्व* , बौ, स. फरित्व, ग्रृहीत्व, वेटठित्व* , _ शौ,, भागघी 
कदुश्, गदुश्न , भ्र्धमा, जाणितु (<जाखित्ता-|-#जारित), पन्दित्त । 

(८) -अत्व-- ते (ना) , थो. स, करित्वन, #त्वना, श्ुरित्वना, लोधभ- 
यित्वन, जहित्वता | 

(६) -य , अशो. (गिर.) सछाय, (शा, मा.) सखय , खरो« ध. भिहुंद 
<निधाय, समदइ< समादाय, श्ररुपु” < पझ्ारुहा, अभिवुयु" < अभिभुय . 
कालाबान पुयदश्म <: ५] पूजय-- , पा. श्रभिन्‍्ञजाय, उदह्ाय, श्रमिभुय्य, पप्पुण्य ; 





१. पा. दिस्तान<:#हदवान । 

२. प्रा. भा. श्रा. असमापिका णैसा भ्रद्ध | 

३. छठप्रा7०छ $ १०२ | 

४. पाठ भ्रनिदिचत परन्तु श्रनुमानतः संभव | 

५. मिलाइये ऋ- सं. मे -त्य (-तुश्ा) प्रत्ययान्त क्रियाजात-विदेष्य | 

६. वबौ से, के उदाहरशा -त्वा प्रत्ययानत्त रूपी के छउन्‍्दानुरोध -से 
हुस्वीकृत रूप हो सकते है । 

७. यह पदान्त --उ संभवतः -तु प्रत्ययान्त रूपो के प्रभाव से भ्राया होगा । 
(5८०४7) के प्राठ मे सकरू है जो -3<:-नु प्रत्ययान्त श्रसमाषिका या 
क्रियाजात विदेष्य है (+-सेकतुम, | 
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वो, स. करिय, ददिय . निय. उबरए, उदिश ; शो. करिश्र, गच्दिस, सुखिप्र - 
प्रधमा आयाए, थरुनिय, पाप्तिय, पत्सा ; झ्प. भइ, करि, चुछिन्र, सुर्ति 
(सुशिणि) लका ब्रभि. करवप< ५ कारयू-, करावय <_ ५ सनपू.- | 

पा, अन्‍्वाय, पा.; प्रा. गहाय अ्रादि में दीघ॑-स्वर झादाय, निधाय आदि 
के साहश्य पर है । 

(१०) -या! : भ्रशो. (सुपारा) संनंघापविया । 

(११) #- या-]-न ; वी. सं. करियान , पा. उत्तरियान, भ्रनुमोदियान ; 
प्रघमा, लहियाण, तश्कियारं | 

(१२) -या-+-प ; नागाछु न उदिसाय (->उद्दिह्प) । 

(१३) -स्य ; भ्रगो. (मात्र,) भ्धिगिच्य, (रूपनाथ, नागा न) झ्रागाच ; 
सुइ विहार ताम्र-पत्र ठपदर्च , खरो. घ परिक्रिच : श्रध॑मा, सम्रेच्च ! 

(१४) -हया ; भ्रधंमा, थिच्चा; भपिच्चा | 

(१५) - त्वाय , दौ. सं. दृष्ठाय--ऋ, ते. दृष्ट्याय । 





है, मिलाइये ऋ सं. संगृभ्या, झाच्या । 
२. मिलाइये कऋ. सं, एत्या, श्राहत्पा, परं-कझृत्या, श्राधध्या। श्रद्मों- 
( हुपनाय, नागा न ) झागाव संसवतः झागचा के स्यान पर प्रतसे 
घ्िखा गया । 
१३ 


ग्राढ | प्रत्यय 


१, कृत्रत्यय (९:70727ए ४॥768) 

$ १७५, मे. भा. भा. के सभी कत्प्रत्यय (20४8४79 ४7568) प्रा, भा, 

प्रा, के भाषे दर्जन से भी कम प्रविक्षत् प्रत्ययो (९/क्‍क्॥एए «छताण्ठ४8) 
से ध्युत्पन्न हैं। म भा. भरा. के श्रधिक महत्ववुर्य ऋृत्मत्यम नोचे दिये जा रहे 
हैं। क़दन्त तथा क्रियाजात विद्ेष्य के प्रत्ययो पर यथास्थान विचार हो 

चुका है | 
१. -झ-, क्रिया्थंक--पभ्रशो. (टो, झादि) दुसंपटिपादय 'प्राप्त करने भे 
कठिन! ; प्रप. उद्ु-बइस “उठना-बैठना' | 
२. >अक, -इक (म. भा झा. का बहुनप्रयुक्त प्रत्यय), क्रिया भोर 
कर्ता-भक्षो, (घी., जौ.) आरवागसके<+प्रावन्त्‌-- ५] गस----ध्रक-, (का.) 
सिकिसक “चिकित्सा, (शा , मा , का., गिर., घौ., जो ) पटिवेदक सूचना 
देने वाला), (घी., जी.) नगलबवियोहालक (<-वण्यवहारक ), (ा,, मा, 
गिर , का., धौ., जौ.) दापक, (शा., मा.) अवक-, (का,, धो. जौ.) 
सावक-, (गिर ) लावापक जिसकी घोपणा की जाय, (टो.), झ्लानुगहिक 

अनुग्रह की वात' ; प्रा. घारशो <-घारकः | 5 
३. -अंन,-पना ; क्रिया-श्रशो. (दो. श्रादि ) दुखीयन “दुखाना', 
सुखीयन “सुख देना”, (टो, आदि) सुखीयना, (टो.) सुल्ायना, (गिर ) मिस्टान 
धरा करना!, (टो.) संस-सावना 'घर्मं की घोषणा”, (शा., भा., गिर., का., 
घौ,, जो.) पटिवेश्ना प्रतिवेदन करना', (टो.,, कौदा.) पालना, (रधिया 
मथिया, रामपुरवा, मिहरीली) पालन-, (ध्षा., मा., गिर., का ) दिपना 
(दिपन) 'प्रगति', (घौ.) तुलना< >त्वर-, (घौ., जी.) पतुलना 'ियं॥ 
(गिर) भ्थ-सतिलना, (धो., जौ.) श्रत्वासना 'पाश्वासन', (ग्रिर.) हस्ति- 
दसना हाथियों का प्रदरशत” , खारवेल-संदसना “प्रदर्शनी, “कारापना 
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कराना' , वो सं. मन्यना विचार, प्रतिहन्यना '्रतिदिसा', क्रध्यन ऋद्ध 
होगा? ; भ्प. कहाना वातचीत | 

४ -प्रन-क, “इका ; कर्ता--अ्रप. बोल्लशाप्ष बातूनी', वज्जसाक, 
पतारशप्त मारने वाला, भसराञ्र भुकने वाला, (वर्सुदेवहिण्डी) उरघाइरि 
(उद्‌-५घाटय-), श्रोसवरि (प्रव-5दवप्‌ू- खिजन्त) ; वो. सं. भयानिका, 
पिलाइंये लका भ्स्ि. (असमापिका के साथ) करणक कोट, परिमुजनक कोट । 

५. -अनोय ; भ्रशो. (घो., जौ.) भ्रस्थसनीय आद्वासन के योग्य, 
(था , मा.; का.) बेदनीय “ध्यान देने योग्य! ; रो. घ. करनिप्ननि ; पा 
लादइनीय-, भोजनीप- | 

६५ -अर (देखिये तीचे -इर) ; प्रा, गनरी (स्त्री.) 'गिन्ती? | 

७. “इक; -इका (म, भा आा. का बहु-प्रयुकत प्रत्यव) ; कर्ता , सुंहच्छिय्त, 
<सुलपएृच्छिक, -का | 

८, -इम (ततद्धित -इसन्‌ का विस्तार) ; क्रिया ; भ्र्धमा. खाइम 
खाना, पृदम्त 'पुजना', गण्हिस ग्रहण, उपहार! ; श्रप. खादम, साइम 
(५स्वद्‌-) | 

६, “इर (मित्राइये ऋ. सं. अ्जिर (क्षिप्र, ध्यसिर- छितरा हुआ, 
मदिर- भस्ती-मराँ, इपिर- घुन्दर', असिर- झादि); प्रायः सम्पन्न 
कृदन्त का प्र्थ देने वाला विवोपण ; प्रा., झप, घोलिर ुमता हुमा, हृसिर 
(स्त्री, हुसिरी) 'हसता, नचेरी” (स्त्री) 'नचनी', बज्मिर झावाज करता 
हुआ, तुच्छ-जस्पिर तुच्छ बातें करता हुआ”, वहु-धिक्किरि (स्त्री.) (बहुत 
तीछ्षी-पढी', भौहर, “मयंकर” (वसुदेवहिण्डी)। 

१०, -इल्ल ; सम्पन्न छन्त * ; पुच्छिल्ल(यथ) पूछा हुमा, आणिल्लिप 
लाया हुप्ना! ; प्रा, लोहिल्ल* लुमाया हुप्ता' ; श्रप, पुच्छिल्ल- | 

११. -प ; अश्यो- (टो. झादि) वे क्खिये 'देसने लायक, (कोशा.) लहिये 
'प्रात्त करने योग्य”, (ब्रह्मगिरि, सिद्ध पुर) सक्‍प-| (जातिंगा, सुपारा, रुपनाथ) 
सकिप-, (गिर , मस्की) सक्र-<शक्‍्य-, (घो., जौ, ससराम, बैराउ) 
धकिये < #चक्‍्प- संभव | * 





१. मिलाइये ऋ. से. मे -भ्र, -अ्रल, -इल, जैसे -द्ववर 'भागता, 
परर “टढता', अमित 'श्वाप्त! (>प्रन-) | 

२. यह लोन्न- का तद्धित रूप भी हो चकता है । 

३ करेमदोशवर ने भ्रप, धातु चऋ--छक का उल्लेख किया है | 


२०४ # के तुलनात्मक पालि-प्राकृत-अपश्नंद् व्याकरण 


2. तद्धित प्रस्यण (5500708४५४ <45ैफिड८४5) 

8 १७६, तद्धित-प्रत्ययो, और विज्वेपत+ स्वाथिक (?]8०7४800) प्रत्ययों 
का मे, भा. श्रा, में बहुत महत्व का स्थान रहा है| घ्यनि परिवर्ततों के कारण 
प्रा, भा, आा. के प्रत्ययो के लुप्त हो जाने पर स्वाथिक प्रत्ययों (जिनमे -क 
प्रमुत्त था) द्वारा इस क्षति की पूर्ति करने की चेष्ठा की गयी | म भा. भा. के 
अधिक भहत्वपूर्य तद्धित-प्रत्ययों पर नीचे विचार किया जा रहा है | 

१. -अ (तथा इसके पूर्व स्व॒र की वृद्धि); भाववाचक सरज्ञा ; भ्रशो. 
(भात्र,) गारव< गरु शुरु, (गिर . का., टो.) मादव-<सूदू, (टो.) सांघव-<_ 
साध ; जोगीमारा घलनशेये<वाराशसी-८ | ; 

२. -आ्रा (स्त्री) <-का ; प्रा, इत्यिश्ना स्त्री), बहिणिश्र वहिन! | 

३. “आ<-पझ्ाक (स्वाथिक) ; खलन्तश्रा<स्प़लनू, कलेन्तआार-क्ुर्वन | 

४. “आइआ्र<-भ्राकिक $ विशेषण श्रथवा स्वाथिक ; अ्रप पराइआझन<: 
पर-+- | 

भू, -आक, -भ्रक ; विशेषण $; झप. पराय-<पराक- ; वो, सं. 
वाराणसीयक | 

६. “आन ; विशेषण या स्वाथिक ; प्रा. शुक्वाण<शुप्क--- | 

७. -पझ्रार ; पुरुष-वाचक सर्वंनाम से विशेषण ; भश्रप, अम्हार- हमारा!, 
तुहार- तुम्हारा | न्‍ 

८. -झाल $ विजशेपण ; अर्धभा, श्रप, सदपाल- शब्द करने वाला, 
धणाल- मी? ; श्रप, धधेवालु “चकराने वाला | 

&, -इश्च<:-इक ; स्वाधिक प्रा, विशेषण ; निय, सब॒त्सरि, पंचवर्सि ? ; 
प्रा,, अप. पथिन्र-<प्रथिक-, पत्यिन्च<कपन्थिक-, अप, जाइट्रिशर-<- 
ऋयाहष्टिक- | 

२०. >इञा<-इका; स्वायिक, विशेषणु या भाववाचक ; प्रा -सम्रडििश्रा 
<-शकटिफा,  वसन्तसैरिश्ता<# चसन्त्सेनिका,. परचानुपल्चिक्ा<:पदचा- 
नपद्िचिका | 

११ -इक, -इक्य ; स्वाथिक, विधोषण ; भ्रद्यो. (हा. भा.) स्पमिक-, 
(गिर.) स्वाभिक-, (घो.,, जौ.) सुवामिक (का) सुवामिक्य-<स्वासिक, 


१, यह प्रत्यय “६ (रुप) झणवा -ई (तय) हो सकता है| 


बी 


कँ के प्रत्यष > २०५ 


(मस्की ) उडालिक<उदार--। ( टो. ) चंदमसुलियिक-<धन्द्रमस्सूयेंक-, 
(धा.) चिरथितिक-, (रूपनाथ) चिरठितिक, (का.) चिलठितिक्य-<चिर- 
स्थितिक-, (का ) नतिक्य<ज्ञाति -. भ्राकालिक्य, परलोकिक्य, जोगीमारा 
देवदशिक्यिः-देवदग्सिका ; वो. सं. पन्चवदावर्ष देशिक-, घोवापतिक<:# 
घोवापन धोवी के पास घोने को जमा हुये कपड़े! (महावस्तु), बष्पिकी (स्त्री.) 
धक्षानुगत' । सागधी भालिक भारी 7] 

१९. “इम (मिलाइये पर्चिचस) ; विशेषण ; शभ्शों, (टो.) पुलिम-; 
पा, पुरिम ; वी. स॑ पुरिमक-, श्रध॑मा, पूरिस- “पहले का! ; भ्रशो. (का. 
टो., घो., जो.) समिम-, पा. सज्किमन्नभष्यम- ; थौ. स॑ पुरष्तिम--+ 
शर्मा, पुरत्त्य_्त--सामने का ; अधेभा, पच्छत्त्यि्त--पीछे का, बौ. से. 
पृष्ठिम<: पृष्ठ--+- | 

१३, “इम < इसन्‌ ; भाववाचक ; श्रप, भुतीक्षि्त-- “मनुष्यता', वंकिस-- 
<वक्र|-,गंहिमि-<गर्भीर-)-,सरिसिम-<सहक्ष-- | 

१४. -इय--, “य- ; भाववाचक ; अशो« (घौ., जौ.. टो. भ्रादि) निहुनिय-- 
पनिष्ठुरता', (मा.) निरथिय-, (घौ.) निलठिय--<निरण्ण--+-, (गिर., का., 
णा., मा.) पटिवेसिय--<प्रतिदेश-- | 

, ११६ त्या-+या-६ भाववाचक ; प्रशो, (का ) माधुलिया, निल्रठिया-; 
(नायाछु न) वाषनिषिदिया <+“बर्षानिधद्या | 

१६. -लिम, -इल्ल , स्वाथिक तथा विवोषण , «भरधंमा. ,सुक्किल-<< 
शुक्र- ; भ्रप, हेहिल<हेढ़ा ; प्रा, नित्तित्ल 'भीगा? , श्रघेमा. मायिल्‍ल<: 
माया -|-, पढमिल प्रथम” मक्िि-- सतक्तकमिल-- ; ध्रप, वज्जिल-< बज़न॑-॥ 
संटेल्व <:रुष्ट- (मिल्राइये नासिक) दिवल्नदिल 'दिवस्कन्द! | 

१७, -इल्ल-)-, -क ; भ्रा सुइल्लझ-<सूक--- , भ्र्भमा, गामेल्लय- 
<ग्राम-- ; महा. धरिल्‍ल<घर-- ; भ्रप, सुककलप्न-<सुक्त --, विण्णेल्लुय 
<# दिन्न-; श्रप. (वसुदेवहिण्ही) गमिल्लश्न<प्राम-, पदिहत्यल्लिझ< 
प्रतिहस्त-,. पुरिच्छमिल्ल--<< पुरस्त्य--.. रत्ते ल्‍लग-<  रक्तसः्त्यल्ल-- 
(<पार्थ--) 

१८. “दर ; विशेषण 5 अप, गुहिर--<गुहा-*-+॑-, वज्निर-< चजैने- ! 

१६, -इ- (संस्कृत व्याकरण का अभृततदूभावे च्वि---प्रकशों (मस्की) 
मित्तीमृत- ; श्रप, चुण्णीहोइ<-घूर्पीमवर्ति, जहुइहृअ<-लध्वोमूत-, जसप- 

+-ध्याकुलोमूत | 


२०६ # 8 तुलनात्मक पालि-प्राकृत-अपक्षंद्ध ध्याकरण 


२०. “हैं-- (स्त्री.)--अद्यो, सूकली ; निय. दपेति<इवेत- ; वो. सं. 
प्रभायभानि; भ्रप, विट्टी <:ह०2--, तन॒सरीरि, परपुदी । 

२१-उठ ; विशेषण या स्वाथिक; भ्रप, घंकुट<बक्र | 

२२.-उल्ल--विशेषण तथा स्वाथिक; श्र्धभा. पाउलल्‍ल-<_ पाद-|- ; भ्रप, 
कुडुल्ली, चाहुबलुल्ल(उ), कीडडल्लड<:कीट---, छड्यल्लउ, 'छिड़का हुआ! | 

२३.-क-स्वाथिक या विशेषण ; (म, भा. भरा. के स्वा्थिक प्रत्ययों मे 
से सर्वाधिक प्रयुक्त); झशो (का., टो.) वासभटक-, (जौ,) नगलक-, (शा., 
मा.) प्रततिक-पनतिक, (का,) पतरातिक्य-, (का., मा.) झवक- (अस्वा--), 
(हा.) स्न्रियक-, (टो., दिल्‍ली-मेरठ, रधिया, मथिया, रूपनाथ) श्रजक-- " 
(रघिया, मथिया, रूपनाथ) श्रजका, (टो., कौशा., रधिया, मथिया, रूपनाथ) 
ग॑गपुपुतक-, (टो.) सडक- ; वेसनगर तबंखसिलाक-;| नासिक नासिकक-, 
तैरणुक-, भप्रविपन-मातुसुसूसाक, , नागाजु'न जामातुक- $ तक्षशिला रोप्य- 
पत्र तणुवश्न- ; माणिकिग्नला प्रस्तर-लेख भ्रपनग-; क़ुरंम ताज़-पत्र तनुब-; 
निय. तनुवगंस, तनवए, भतरग, श्रेवर्सनु ; भझ्प, सोराउ (++अरवशक-) ; 
प्रा चालुदत्तक- चालुदत्ताक-; निय. जिवदग ; वो सं रोदन्तक, 
ददन्तिका ; अप. जन्तठ | निय. मे कमंवाच्य के अ्रथ मे प्रयुक्त भूतकालिक 
कृदन्त मे -क प्रत्यय जुड़ता 'था--लिखितग, चरिदए, गदय, दिदए (परन्तु 
दित “उससे दिया”) वी सं. झागतक- , अप, रहिप्रउ, भविश्नउ, फुल्लिश्रउ, 
गुरु-वत्तउ, कहिग्रउ, गेहेश्नन्तग-। 

वो, सं, भे स्वाधिक या विशेषशात्मक प्रत्यय के रूप मे --क का खूब 
प्रयोग हुआ है | इस प्रकार महावस्तु मे 'कन्यकुन्नक-, “कान्यकुन्ज का, 
मद्रक “मद्रास की जाति का! | 

२४-क्य ; अप, (हेमचल्द्र) परकक-, राहकक-, गोशिवक- | 

२५. -ख्त (मिलाइये सुख-, दुःख-) ;ननल (स्त्री -ली)। 

२६. -८>-ड ; भ्रप. विसडा (“5विषम्र), सल्लडा (--दाल्यम), दुह 
दियहुडा, सावडा, भावडउ, जिहुडि, मेहडउ,-उपएडड (“-उपदेशक्:), 
एत्तडउ, वक्‍लाराडा, अवक्‍्करडेहि, परहत्यडा, पिश्नडा, सुब्लडा, दुखडा, 
मैलाबडा, जीवडा, पप्तुत्तोगयठा, रत्तडी (--रात्री) णेहडा--स्मेह-, निददरी 
म्-निद्रा | 


क# के प्रत्यय २०७ 


२७. -ततक, “-तिक ; गुणवाचक विधेषण ; अ्रथो, (का) पझ्रावतके, 
(गिर,) याबतकोी, (मा) यवतके, (गिर,) बहुतावतर्क, (का,) -तावंतके, (छा.) 
-तबके, (गिर., का.; पौ., जो.ढ शा, मा.) एतक ; वो, सं. एच्क-, तत्तक-, 
पतक-, यातुक-, तातुक- ; प्रा एत्ति (क)- ; श्रप, तत्तक- | 

२८ -तग (मिलाइये चतुष्टय-) ; श्रश्ो. (गिर.) एतथ, श्रप, एसवि। 

२९. -तर ; तुलना एवं विशेषण कंसतर- (-तत्न-), वादतर-(-तल-), 
दुकलतल- ; वो, स॑ णवन्तर-, तावन्तर- “उतना, इतना' | 

३०. -त्म , सर्वोत्कृष्ठता ; भ्रद्दो. गजतसम- ; भ्रप * उत्तिम--उत्तम | 

३१. -तस्‌ ; अशो. (धौ.) उजेंनिते, तकक्‍्खप्विलाते, (ब्रह्मगिरि, सिद्धपर) 
सुंनगिरिते, (धो) समते, (का., घो,, जौ") झुखत, (शा, मा, भिर ) 
भुत्नतो, (धा.) वजनतो | 

३२ -ता ; भप, श्रपभांडता, अपप्ययता, कतबता, किठनत, अ्रपवाधता, 
दिघ-(दिप-), भतिता, फासुविहालता, लहुदंडता ; प्रप, भुन्नसहावता | 

३३५ -ताहे ; सावनामिक क्रियाविशेषण ; प्रा, एत्ताहे भव | 

पे४.-त्र, -त्रिक,-तरिका (स्त्री); स्थानवाची क्रिया-विशेषण ; श्रशो. 
भ्रमत्र, प्र॒जत, (अ्रवन्न, भ्रणत्र, जा., मा.) श्रत्न, (का.) तत्न, (टो, भ्रादि) 
हिदतिकाये, (नागाजु'न) वडतिका कुमा ; भ्रप, परत्त-। 

३५०-म ; भाववाचक ; निय ब्रह्मचरित्र;, कमकरिघ्न, जबत्र | 

३६,-त॥ ;। भाववाचक; श्रशों, (का, धो., जो.) तदत्वाये, (गिर.) 
तदाधतो, प्रध॑मा, पुष्फत-, फलस-; सामित्त-, रायत्त-। 

३७,-त्वता (मिलाइये ऋ. स. पुरुषत्वता) ; भ्रश्नो, (रूपनाथ, सत्तराम) 
महतता, हेम वन्द्र सउरत्तवा | 

३८--त्वन (मिलाइये का. स. सखित्वन) ; महा, भ्रमरत्तप-, क्षौ. 
बातत्तत-, प्रध॑मा तक्‍करत्तरा-; भ्रप, वड्डत्तश-५ घड्डण्परा-, गहिलत्तण-, 
लिद्ध़त्ण-, पिरतरणा-, पत्तत्तण- (< पत्र-), उप्ह्त्तण-, तिलत्तण-, 

३६.-त्य ; विशेषण ; शभ्रशो, (गिर.) इलोकच-, एकच- $ (का., धौ., 
जो.) एकतिय-, (गिर., का., शा., मा.) निच- | 

४०--था ; प्रकारात्मक क्रियाविश्ेषण ; झज्यो, (का.) प्रंनया, (का.) 

भ्रतनप, (का., घो., जौ, स्तम्भलेस) झथा (>-यथा), अनथा । 


२०८ के # तुलनात्मक पात्नि-प्राकृत अ्रपश्चंत्ञ व्याकरण 


४१.-ध ; स्थान एवं कालवाची क्रिया-विद्येपण ; झ्रशो (ग्रिर.) इध, 
(था,, मा.) इह ; प्रा. अह, जह, तह | 

४२.-+धद (देखिये तीचे -दा) ; अ्रद्यो, (का.) इद (<इदम) “भव! | 

४३. -दो ; काल भ्रथवा प्रकारवाची क्रियाविशेषण ; श्रद्यो. (घौ., जौ.) 
श्रदा (>न्यदा) | 

४४ -नी,-इनो (स्त्री,) ; भ्रद्यो. भिखुनी, लखनऊ संग्रहालय मे हुविष्क की 
मूर्ति का श्रभि शिनिनिय (55"वशिष्पाया)); नासिक भहासेनापतिनि-, 
नागाजु न महादानपतिनि- ; अप. सिस्सिनी | 

४५ -कन(क), -+ध्निका (सस्‍्त्री.); घ्यक्तिवाचक नामों के साथ 
स्वाधिक ; नागाजु न खंदसागरंनक-, चान्तिसिरिणिका-, हंमसिरिशिका-, 
चंदमुखन-, करू बुघिन- ; जातिवाचक नाम-- वो. सं, दासिनिका-, कामि- 
तिका-, हस्तिनिका- । 

४६५ -भनन्‍्त्‌ ; विशेषण ; अभ्र्धमा, चित्तमन्त-, विज्जामन्त- ; श्रप, 
गुएमन्त-; घंनमनन्‍्त, वज्जसा | 

४७. -ल (-र), -इलल , विशेषण या स्वाधिक ; अशो- भमहा/लक-; 
अधंमा, भमहालोय-, महल (य)-, कच्छुलल-, अन्घल्ल-, एक्कल्लय- , प्रा 
पकक्‍क- (<पक्‍व---) ; भ्रप. एक्कल्ल-, एकल -, पकल-; पत्तल-; दीहर- 
भोकक्‍कलड (-श्र)-, साग्गल-, श्रग्गल-५ त्ाहर- उसका; तुहार-- भ्रम्हार-; 
सहार- "मेरा, केगल- 'मिढक, अग्लग किया हुप्ना (१), व्वयर- 
(<बन्चक-), बहिल्‍ल-(<बहिर-) ; मिलाइये वो. सं. भायरा | 

४८. “-लिक (-लिका स्त्री.) ; वौ. सं. पन्यथलिक वटोही; | 

४६. -लीं ; वो. सं, नश्लली 'नाखुन' । 

५०, -वन्त्‌ ; अशो. (शा.) पव< प्रजावान्‌ | 

५१, -ह( “ख )---क ; प्रा. सुखहक- कुत्ता (मिलाइये पा. 
सुनख--) , भ्रप, मेच्छहक- 'म्लेच्छ”) मिलाइये खरों घ. घमिहो--धार्मिक:) | 

प२९, -पा<-ता ; श्रघ॑मा.  भ्रज्जवया <#न्लार्जजता, सद्ववया<: 
« जमार्दवता | 

५३. -इया<-उ --(भंग)-प---आा (स्त्री,) ; भ्रध॑मा. (धायरड्भसुत्त) 
ध्रज्जविया< ऋजु-, लाधविया <लघु, भददविया<स्टयु-, सोचविया<:+ 
शोचव्या | 
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8 १७७५ प्राचीन सामाध्तिक पदो के कुछ उत्तर-पद मभ. भा. भा, में प्रत्यय 
बन गये है । इस प्रकारं--- 

१, -आ्रान्त (वहुवचन) ; भप. खवमेहभालु < नवभेधजात", इन्दिशल-< 
इन्द्रिपणाल- | 

४. -अ्र( भ्र ), “आर( क्ष)३3 प्रा. भालारो<भालाकारी, चित्तप्तर- 
'चित्रकार! ; श्रप, भ्रस्घार- भन्धकारों, विप्प्नग्नारक्त--<विप्रियकारक--, 
विशश्नर <दिनकर, सोखार-<स्वशंकार-- । 

३८ -इणा ; प्रा, पदकाइल < पह्कापिल- | 

४. “वाल (<-पाल--) ; भरा, गुत्तिवालभ< गुप्ति-पालक- | 

५, -हर (<-- घर--) ; भ्रप. घराहर--वादल', समहिहर--पहाड! | 


नो | समास 


8 १७८, प्रा, भा. प्रा, भाषा के सभी प्रमुख प्रकार के समास प्रारम्भिक 
म भा. भा भाषा में चलते रहे ; परन्तु वैदिक भाषा के सस्रान प्रारम्मिक 
भ. भा. भा. में मुख्यत. दो पदो के या अधिक से श्रधिक तीन पदो के समास 
मिलते हैं। म. भा. भ्वा के साहित्यिक गद्य [प्रर्यात्‌ पालि, भ्रध॑ंमागधी, 
सस्कृत नाटको की प्राकृत तथा जन झपभ्रद) ने लौकिक साहित्यिक संस्कृत 
के भ्रादर्श का भ्रनुसरण करते हुये दीघं एव जटिल सामासिक पदो के प्रति 
रुचि प्रदर्धित की ; परन्तु यह्‌ म. भा. भा. के स्वभाव के विपरीत बात थी। 
म, भा. भरा. के द्वितीय-पर्व से वर्णा-परिवत्तत जिस तीज ग्रति से हुये, उतके 
कारण प्रा. भा. श्रा. से परम्परया प्राप्त सामासिक-पद घिसकर असमस्त पद 
की सी स्थिति मे झा गये । इस प्रकार-परवर्ती ब्राह्मी अभि, पितुच्छा<पितु- 
इयता, निय. लेहरग <लेखहारक, जैन महा. लेहारिय- <जेखहारिश- प्रा 
पणइरपों < प्रशघिजन., भ्रप सिलायल- <छिलातल-, भश्रलिउल<भलिकुल-, 
पयावदि <प्रजापति-, विष्पिश्नश्रारश्न-<- विप्रियका रक--, इन्दीआल--<इच्दरिय- 
जाल-, गएन्द- <गजेरद्र, तरहुल- <तरुफल-, देउल- <वेवकुल- | 


8१७९, भ भा. भरा. मे प्रमुख समास हैं--(१) हन्द्ठ, (२) कर्मधारय, 
(३) तत्पुरुष, (४) बहुन्नीहि, भौर (५) भलुक समास । श्रव्ययीभाव समास 
प्रारम्भिक स, भा, भा. मे पर्याह संख्या मे था, परन्तु बाद में कुछ तो इन्द्र 
समास में झामिल हो जाने तथा कुछ घिसकर श्रसमस्त-पद बन जाने के 
कारण इसका लोप हो गया। प्रन्य प्रकार के समासो के छिंटपुट उदाहरण 
मिलते हैं । 

समास मे झ्राये पदो का क्रम कभी-कभी प्रा. भा. भा. से भिन्न है, जैंसे-- 
मूढविसों (वसुदेवहिण्डी) सं, विडसढः । 
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१. इन्द्र 


8 १८०. इन्द-समास कौ प्रवृत्ति प्रारम्भ से ही समाहार (ए व) की 
झोर रही है।इप्त प्रकार श्रशोवी मे--छुल्लोयन-बुस्तियरं (स्तम्भलेख), 
सातापित्रद (गिर.) के साथ-साथ सतपितुपु (णा., मा) मातापितिसु 
(का., धौ., टो ), दसमटकस (शा., मा ), दसभटकरुसि (मा.), वासभठक्सि 
(का., धौ , जौ ), मित-तस्तुत-ब्यातिवयानं (का ),-भनिकन (श्ा., मा.) | 
उत्तर-पदिचमी खरोष्टी भ्रमिदेखो मे--मबर्पिदर (प, ए ब,) के साथन्ताथ 
मत्तरपितरण (प , व. व.) । निय-प्राकृत मे व. व की अपेक्षा ए व अधिक 
प्रचलित है*-पितुमदुए, मदुपितुत्प, हस्तपदमि के साथ-साथ एदेव पितपुत्रन 
इसी प्रकार अपश्रद में जरामरणह, भ्रध-उघन्मज्के, धागम-वेश्रपुराशों, परन्तु 
राम-कण्हा, खिति-जल-पवण-हुतातशेहि, रावश-रामहूँ (प,च व )-१॥ 
इस प्रवृत्ति ने निय (मिलाइये 8777०७ $ 56) तथा भ्रपश्नय में वर्ग-रूपो 
((४०एुनं॥ग०८५००) को जन्म दिया। इस प्रकार-निय, फोज्मोी पिततक 
तोग्र बुक्‍्तोस च 'कोज्म यितक झीर तोग चुक्तोीम को, अप सिखा-पप्रगम- 
फरि-भमर पेवजेह हरिंणह जुच् मीन, मक्षिका, हाथी, भ्रमर भौर द्विरन का 

व्यवहार देखिये” ॥ 
मे २. कर्मघारय 

६ १८१ कर्मघारय में विशेष्य-विजेष्य भयवा विशेषण-विशेषणा समास 
(89ए7०भ्रापंणान 0०ग्राए००ा०) भी गामिल है, जो म. मा झा में बहु-प्रयुक्त 
है।म भा श्रा मे व्यक्तिताचक नाम को पहले रखने की प्रवृत्ति लक्षित 
होती है । इस प्रकार--भ्रदो (सातम्रू) खलतिक-पवतसि, (धौ) तलिस-नछतेन, 
(नागार्जून) लंसिनियामे, घंमनन्दि-थे र, खारवेल खारवेल-पघ्तिरि (सिरि-प्ारवेल 
मो), वी. स॒ नलिनी-घीतरा, राहुल-सिरि ; जेद अभि सधमित्न-राजस ; 
जेन महा चज्डपञ्नोय-राया , प्रा पज्जुण्ण-सिरिणा 'श्री प्रचुम्त द्वारा 
(वरसुदेव-हिण्डी) । 

नाम को पहले रखने की यह प्रवृत्ति इन उदाहरणों में भी है--प्रश्ञों 
(टो श्रादि) श्रदसि-पत्धाए “बखवारे की श्रष्ठमी को, निय. एकव््ि-मसम्य, 
भधंमा दससो-दवखेत | कर्मंघारय के भन्‍्य उदाहरश--पभ्रश्ो (द्रक्तमगिरि) 

है ऊरष्या०श है 35॥ 

२ पमिलाइये प्रा. रामफेसवदाण, प्रमारेन्त्रमारेन्ताणं 
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दोघावूसे 'दीर्घायु के लिये', (गिर.) बहुतांवत्क, (छो.) घहुतवके, (का.) 
वहुतावंतके, 'बहुत-उतने' ; (दो, झादि) सेत-कपोतते (सफेद कबूतर', झ्ननठिक 
मछे 'बिना हट्टी की मछली', वचि-कुकुटे, (घौ.,, जौ.) सब-भुनिसान “सब्र 
मनुष्यो का, एक-पुलिसे कुछ लोग, नासिक गुहा-लेख एक-बहार ; निय, 
झनति-लेख भआाज्ञापत्र,, नागार्जुन सेल-चढाकि पत्थर तराद्ने वाला! ; बौ. स, 
सत्त-राजनेषु ; प्रा. सदट्विश्ा-सभ्रद्िश्रा 'मिट्टी फी ग्राही; भागधी बलिदूद- 
चालुदत्त- ; भर्घमा, हटु-तुट्ठ<हृष्ड-तुष्ड-' ; प्रा. घुदु-बहत्ल, घर-मोरो<: 
गुह-मयूर', चुल्ल-पिडणो 'पिता के छोटे भाई का, (वसुदेवहिण्डी) ; भ्रप, 
वहजणाह दस लोग । 

86 १८२, म. भा, भरा. मे कर्मंधारय समास्त की एक विशेषता है व्यक्ति- 
घाचक नाम को पहले रखना । इस प्रकार-कु ध्वराजा (महावस्तु) 'राजाकुदा । 

२. तत्पुरष ' 

ह १८३, कारक-सस्बन्ध पर भाघारित विभिन्न प्रकार के तत्युरुष-समास 
के उदाहरण भ. भा. भा. से नीचे दिये जा रहे हैं ; / 

(भर) तृतीया--भ्रशो, बंधन-घध- <बन्धन-घद्ध-, (टो,) वयो महल्लक 
'उमर भे घड़ा', (फा., घौ.) दान-संपुत-; खरो ध. घम-जिवि- <धर्म- 
जीघी, हस्त-सनदु<हुस्त सयतः ; प्रा. खत्स-फडुआ- ; ध्प, झाइ-रहिश्न- <, 
प्रादि-रहित-, तोम्हा-बिहुण्णे तुम्हारे बिना; श्रासुरुता (वसुदेवहिण्डी) 
आँसू बहाकार रोते हुये । 

(आ) चतुर्थी--भ्रशों. (गिर., का., घो.) पंस-मंगले 'घर्म के लिये 
पझ्रनुष्ठान', (गिर,, का., धौ., टो, भादि) घंसलिपि 'धर्मं के लिये लिखना, 
(का., मा.) पश्ोपक-+ -(मिर., का.) पसोपग-, (घो , जौ.) पसुझ्रोपग 
'पशुझो के लिये उपकारी' ; निय. अठोवग “र्थोपगोगी ; प्रा. ण्हाखसदिप्ना 
'नहाने का वस्‍्त ) ५ 

(६) पश्चमी--खरो घ. भभमुतो<अन्न मुकंत', परन्तु यह एक संदिग्ध 
उदाहरण है, क्योकि यह असमस्त श्रज्नाव, सुषततः को प्रतिर्प भी हो 
सकता है । 

(६) षष्ठी--अशो. (कौशा.) तिवल-मातु 'तिवल की मात्ता का, (टो.) 
देवि-कुमालान 'रानी के कुमारों का', (शा मा. का.) घच-गुति <वचो- 
गुप्ति-, (घो.) तगल-जनत 'वगरवासियो का, (गिर.) भुरु-सुसुसा, ग्रुर- 
सेवा', प्राश-सत-सहस्णि ; खरो, घ. गोदस-सवक<गोतस-आवक-४ भा. 
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छिण्णालिशा-पुत्तो 'छित्ताल का बेटा', जरश॒न्संमददे 'लोगो की भीड़ मे', 
भागधी सइ्चलीदात्ु मछलियों का दात्र; नातिक महाराज-माता, गोतमी- 
पुत्तो ; भ्रप. शसंजलु<नभजल-गिरिसियहु 'पहाड़ की चोदी से”, सूरप्पाए 
'सू्योदिय भें! । 

(उ) सप्तमी-भज्नो, (का.) ' अगभुत “पहले पैदा हुआ' , खरो. घ॑ 
हाप्रभुद-रद 'प्रप्रमाद से रत, पगन्सन 'कीचड में सना; प्रा, सादु-घर-लदूघ- 
भाता के घर मे पाया हुझ्ला', कबड्ड-डाइशी 'पैसे मे डाइन' ; पश्रप विश्चआ- 
सत्ति<विषयासक्ति-, हिययताहीस (टि., स्‍त्री ) 'हृदय पर छ्ासन करने 
वाली को (चसुदेवहिण्डी) । 

(ऊ) द्ितीया--श्रशो (गिर ) दसवर्संभिसितों 'दस वर्ष से भ्रभिषिक्त' , 
खरो, घ. बस-दाद-लिवि 'छतायु', सन-भरिष 'मुदु-भाषी', बहो-जगरु<बहु- 
जागर , श्रप, वक-ह॒ततिरि- 'वॉकेपत से हंसते वाली”, श्रद्घच्छि-पलोइरी 
'आँख भीच कर देखती हुपी' । 

(ए) उपपद--अशो. (का.) भ्रादिफलें<आधिकर. (आरम्भ करने 
वाला, (गिर ) सर्वेलोक-सुखाहरो 'सवको सुक्ृदायी', खरो ध घमचरि 
'घर्मंंचारी', घमधरो “धर्म का पोषक, भुम-ठो' 'भूमि पर स्थित', एक- 
पणनुश्नति<-9एक प्राणानुफम्पी- रपै-प्रो 'रथ पर चढ़ा", भग-दशिम भय 
देखने वाला! ; कालें गुहा-लेख श्रठ-भाया-प(द)- 'प्राठ स्त्रियाँ (ब्राह्मणों 
को देने वाला'); वो स॒ रखं-नह- 'रणछोड', सर्वे-दद- 'सब कुछ देने 
वाला', छु खानुपदिय प्रा, खुण्ट-लोडक- ख़ूँटा तोड़ने वाला”, गण्टिच्छेदश- 
'गाँठ काटने वाला” , लिय घिद-पशवन “घी बहाने वाली (गायें)' ; सुट्ट 
बिहार ताम्रपत्र ध (मं) कथिस “धर्म प्रचारक का | 


४. “बहुब्नीहि 
8 १८४, बहुन्नीहि-समास भ भा. श्रा में अन्त तक जीवित रूप से बना 
रहा। म. भा. भा. भाषा-काल के भन्‍्त की शौर बहुब्ीहि का प्रर्थ लुस होने 
लगा भौर इस क्षत्ति की पृत्ति के लिये विशेषशा-प्रत्यय जोडे जाने लगे । उदा- 
हरण--भरो, महाफल-, (दो. भ्रादि ) पत-बघ-<प्राप्तवध-, (गिर ) 





१. यह एक वास्तविक (न कि परम्परागत) भ भा भ्रा. समास है, 
जैसा कि भुम प्रातिपदिक से स्पेष्ट है। यदि भुम<ऋ स भूसन तब इसे 
मरा भा. भ्रा, का समास माना जा सकता है । 


२१४ ॥ # तुलनात्मक पालि-प्राकत-झपज्ञंश व्याकरण 


उचावुच-छद- विविध रुचि वाले, पिप्रावा पान्न-लेख स-पुत-दलन <स-पुन्र- 
दाराणास्‌ ; तक्षक्षिता ताम्न-पत्र स-पुन्न-दरस ; खरो, घ. भबलदो 'निर्बल घोडे 
वाला', भवद्ु <भद्राइवः, गभिर-प्रजो<गम्भीर-प्रज्ञ.; तिय, सर्वकार्य-क्ृव, 
जद <जश्ातार्थ,, महतुप्रव<महानुभावः, सर्वभदर्थी <सर्वज्ञाता्थ ; बौ सं. 
सह-सीपिनी साथ सोने वाली स्नी, चतुर्घदि-“चार घोडों वाला रथ; प्रा. 
पोरत्थिम-मुही पूर्व की ओर मुह वाला, पठर-जुअणो 'ऐसा गाँव जिसमे 
झ्रधिक युवक हो', हिश्नश्न-पत्थर 'कठोर-हृदय' , श्रप, तनु-भ्रंयड<-तनु-अ्रद्भ कः, 
बे-मूह- दो-मुहाँ', विरल-पहाउ<विरल-प्रभाव:, बीस-पारि “बीस हाथों 
वाला, भ्रष्पणच्छन्दद <भ्रार्मच्छुर्दस्क-, ससरोहि ८८ सस्ते हा, (वसुदेवहिण्डी) 
मूटधिसो, भयगरिगिरगिरों 'डर से काँपती आवाज वाला”, खोीतुसाक्षो 'कूटा 
हुआ”, सभोरोहो ++ सावरोध”, राजीवविबुद्धधयण<राजीवविश्ुद्धधदनः । 
५, श्र्ययोीभाव (50ए८००४) 


8 १८५. म, भा, भा, के प्रथम-पर्व के श्रन्त तक अ।तिै-पझाते अ्रव्ययीभाव- 
समा लुप्त होने लगे थे । द्वितीय-पर्व मे इसके ठदाहरण विरल है भौर परवर्ती 
अ्पच्रदा में (कुछ ऐसे परम्परागत पदो को छोड, जो श्रसमस्तन्पद से बन गये 
थे) इसका सर्वथा श्रभाव है । 


उदाहरण--भ्रशो, (धौ., जो,) अ्षनुचातुंमासं, (द्ा., मा., का-, धौ.) 
झावकर्प, (घौ,) श्राकप, (नागाजु न) भ्रावदसंसूलिय, (गिर , जौ, ) भा-तंच- 
पंनि, (स्तम्भ-लेख) आ-पायदखिनाये, (धो, जो.) अआवायभके, (टो) 
सचदमसुलियिके, (न्रह्मगिरि, सिद्धपुर), यथारहं, (टो ) पुता-पपोतिके, 
(स्तम्भ-लेख) कनुपोस्थं, (गिर., का , धो , जौ., मा ) अनुदिवर्स, (स्तस्म- 
लेख) श्रासंमासिसे, (का.) दीयढ-भति, (मा ) -मन्ने, (शा) -घसन्रे; 
निय, यव-जिव, यथा-कासम, यथ-कर्म, यथ-गस-शगरनीय-, यथ-दित-सुद्ित- 
क्रुलित, किकम, , शिक्ष-फर्षत ; वो सं. एक दुकाये 'इक्के-दुक्के', स्तनाचुसरां 
(झासत्ि ), फेचचिरं 'कितती देर', फाट्टापन-मासिक॑ 'कार्पापण से तोला गया 
म.स ; ह्रीं. एक्कपद्ालिशमन<एकप्रहारिकम, | 


द्‌ पुनरावत्तियुलक तथ इततरेतर (7६67807ए० गया एटणए-००४छों ) 


8६ १८६ पुनरावृत्तिमुलक-सज्ञा-समास सामान्यतः झ्रनिद्वत बहुत्व प्रकट 
करते हैं। उदाहरण--भशो. (गिर ) अ्रममंजस, (मा.) श्रणमणस, (मा.) , 
झअप्सबस, (का.) अ्रनोमंनत, (स्तम्म-लेख) सुवेन्सुने, हिंदत-पाल़ते , निय, : 


व ऑल... जन 


# # संमास श्श्श् 


इंजरमंत्रन, वेलवेलप, फलोफल ; पा. भलाभल-; नासिक एकीकस; शअर्थेमा. 
कल्लाकल्लि; श्रप, जुझं-जुआ 'अलग-अलर्गा, खण्दाखण्डि- (वर्ुदेवहिण्डी); 
वी. से. भागभागं (करित्वान) (करित्वतन) देवदेवां (नमस्पन्ति) । 

७. हवन्तीय (227४0 एॉ४) 

8१८७ शप्रश्ोकी मे -भत्त उत्तर पद वाले समातों भें क्ंवाच्य भूत- 
कालिक कुदन्त का भाव झा गया है, जैसा कि प्रा. भा, भा भ्रृतपुर्वे- पोर 
वह्ीकृत- में । इस प्रकार--(णा.) कदव-मर्तं, (शा भा.) गुरुतत, (का.) 
गलुमत, ग़लुमततले, (शा ) गुदमतत्तरं, (मिर.) गरमतों, (था ) छमितविय- 
भते, (शा, मा., का ) भुखमते, (जो) भोखियमत, (धौ, टो, मेरठ) 
मोटत्य-मंते, (गिर ) वेवन-भते, (का , मा.) वेदनिय-, (गिर,, का., घौ. जो , 
शा, भा ) साधुमता, (का.) हुतन्पुलुब, (मा ) -तश्रंब, (घो , जी.) हुत- 
युलुव-, (गिर ) भूत-पुवं, -पुव, (शा , मा ) भुत-प्रुव, (मस्की) मिसि-नूत ; 
प्रा मण्डणी-हुप्म ; भ्र्धमा, सुवण्णि-काउसो । 

४. प्रावि-समास (?९८ए०४ं७०॥४) 


8६ १८८ मे, भा, भा में सु तथा छुरू उपस्गों को छोड़ भ्न्य उपसतभों 
के साथ समास बहुत विरल हैं। उदाहरएण--भ्रध॑मा पन्तेलस (<क्रप्र-ज्योददा ) 
'लगभग तैरह', अप. दुमाशव 'वुरा आदमी १ 

६. झलुक-समास (5ए7800८० ) 

६ १८६.--चिविध प्रकार के भ्रतुक समास-- 

(१) भ्रव्यय, सन्नञा भ्थवा त्रिया विशेषण के साथ--प्रणो. (सुपारा) 
उपासकान-पतिक, तुफाकतिकं, (टों ) एतदया “इस अर्थ से ; निय, तस्मयथे । 

(२) पद के साय-अशो. ( स्तम्म-लेख ) चिलं-ठितिका, बौ सं 
कुतोन्तरी एहिमिक्षुका-(<एहि भिक्षुक) 'भिक्षुक के स्वागत का बाक्य', अप 
जइदिश्र। 'शाना भर ठहरना' । 

8१६०. म भा श्रा. में प्राय तत्पुरुष, बहुब्रीहि तथा अलुक समास 
के स्ताथ स्वाथिक प्रत्यय लगाया जाता है। इस प्रकार---(दो ) श्रधकोसि- 
क्यानि, (शाः) चिर-ठितिक, (का.) चिल-थितिक्या, -ठितिक्या (गिर.) 
दद-भतिता, (जो) लाज-बचनिक, (का., शा) लहुदंदता-; नतागाजुन 


« प्रयुवधनिक-; निय, परपरारि-वर्षि-बृत, इम-वर्षि-पल्पि , श्रेचदंग उठ 


२१५६ $# # तुलभात्मक पीलि-प्राकृत-अ्षैेश्न॑त् व्याक रो) 


सतवबंग उठ ; नासिक श्रविपन-सातु-संतुसाकस ; वो. सं. (दुबे) जायपतिका ; 
भागघी दलिहृचालुदताके ; पअ्रप दुइ-दियहुडा (विसयसुहा), सुहच्छडी, 
मब्मि-सडी, बाहुबलुललडा, पच्छायावडा, नववहुदंसरालालसज । 

६ १६१. कभी-कभी समास से प्रातिपदिक का रूप प्रा, भा. क्रा, भाषा 
से भिन्न भी हो जाता है। इस प्रकार--अद्यो (ग्रिर.) थोत-राज (गिर.) 
(गिर,, घौ., जी.) -लाजा; खारबेल उत्तरायध-राजानपो; जैन महा 
पल्लोय-राइरपों । भ्रशो, (कौशा.) तिपलमातु; भट्ठिश्रोलु कुर-पितुनों जैसे 
समास वैदिक एवं महाभारत के वार््यवहार के अनुसार है | 

9 १९२. इन्हुबिस्दुसेना (भर्थात्‌ इन्दुसेना-बिल्युसेना) में समास के दोनो 
पदों में समान 'सेना' का लोप हुआा है। ऐसा उदाहरण ऋ. स. मे है-; 
पतयन्मन्दयत्ससस । 


